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नाणेणं दंसणेणं च, चरिचेणं तवेण य। 
खन्‍्तीए मुत्तीए, वड़्ढमाणों भवाहि य ।॥। 
उत्त० २२: २६ 
--तुम ज्ञान, दर्शन और चारित्रसे तथा तप, 
क्षमा और निलोभितासे सदा वृद्धि पाते रहना । 


अस्तावना 


हिन्दी भाषाभाषी जनताके सम्मुख तोथेड्धूर वद्धेमानके चरितका 
यह प्रथम खण्ड उपस्थित करते हुए एक आत्म-तृप्तिका अनुभव हो 
रहा है। इस महान विमूतिके सम्बन्धमें हिन्दी-साहित्यमं नगण्य-सा 
ही लिखा मिलता हूं] यूग-युग प्रकाशकारी इस महान्‌ पृरुषके 
व्यवितत्वका पूरा तो क्या स्वल्प मात्र भी नाप-तोल अ्रभी तक हिन्दी- 
जगत्‌ में नहीं हुआ । 

इस प्रथम खण्डमें दो भाग हैं। प्रथग भागमें जीवन-चरित 
और द्वितीय भागमें प्रवचन-संग्रह हूँ । 

बाज तक जो महावीर चरित लिखे गये हैं वे प्रायः कलिकाल- 
सवंज्ञ हेमचर्धाचार्यके 'त्रिपष्टिशलाका पुरुष चरित्र” काव्यकी सामग्री के 
' आधार पर ही हें। वर्षोसि इच्छा थी कि तीर्थद्धूर महावीरका, 
प्राचीन-से प्राचीन सामग्री पर ्ाघारित, एक प्रामाणिक जीवन-चरित 
हिन्दी में लिखा जाय । यह उसी दिद्यार्में एक प्रयत्त मात्र हे। 

इस जीवमीकी सामग्री अधिकांशतः आाग्रम-प्रन्थोंसे छी गई हे भौर 
पाद टिप्पणीमें संदर्भ दे दिये हैं। जिन घटठनाओंका भागम-म्न्योंमें 
उल्लेख नहीं, इन्हें छोड़ दिया गया है । इस तरह प्राचीन-से-प्राचो न 
सामग्रीके आधार पर महावी रके जीवनकी जो रूप-रेखा बनती हें, वही 


[सर] 

सहज भावसे इस खंडके प्रथम भागमें श्राई है। जीवन-चरितमें 
महावी रके प्रभावशाली व्यक्तित्वके विषय लेखककी ओरसे एक शब्द 
भी नहीं लिखा गया और न उनकी विशेपदाओंको दिखानेकी चंप्टा 
की गई हूं | पाठक़ोंको यह कमी अंखरेगी पर ऐसे जान-वूक कर ही 
किया गया हू । महावोरका अद्भुत और अनन्‍य व्यक्तित्व उस समय 
तक अतिरजित ही बना रहेगा जबतक उनके जोवनके सारे प्रसंग 
सामने नहीं झा जायेंगे । ऐसे प्रसंगोंके अध्ययनसे ग्रन्थित व्यक्तित्व हं। 
महावोरका सच्चा व्यक्तित्व होगा और वही सर्वाधिक विश्वसनीय 
बन सकेगा; इसी दृष्टिसे लेखकनें उनके व्यक्तित्वके वारेमें अभी इस 
खण्डमें कोई जिक्र नहीं किया । ह 
ह ह तीर्थद्धूर वर्धमान' का द्वितीय खण्ड प्रेसमें हे, जिसमें भगवान 
। महावीरके जीवन-प्रसंगोंका संग्रह है । इस प्रथम खण्डके द्वितीय भाग 
में प्रवचनोंका संग्रह है ! ज्ञाता घमं सूत्रके भाघार पर लेखक द्वारा 
प्रस्तुत महावीरकी घर्मकथाओंका संग्रह पहले ही प्रकाशित किया 
जा चुका हूँ । तृतीय खण्डमें इसी सब सामग्रीके जाधारपर भगवान्‌ 
महावी रके अद्वितीय व्यक्तित्व और उनकी महान्‌ देनके विपय पर 
प्रकाश डाछा जायगा और इप्तमें भगवान्‌ महावीर, तथागत बुद्ध और 
महात्मा गांवीका तुलनात्मक अव्ययन भी रहेगा। यह प्रथम खण्ड 
समूचो जीवनी उपस्थित करतेक्ी योजनाका एक अंश मात्र ही हे । 

इस प्रथम खण्डके उत्तराद्ध में महावी रके प्रवचनोंका सिलसिलेंबार 


पर 


और एक योजनापूर्वक संग्रह किया गया हू । अर्थमें मूलके यथाशक्‍्य 


नजदीक रहने की चेष्टा की हुं। सारें प्रवचनोंको पढ़ लेनेपर तीथद्धुर 


घ्दः 





३६ - दुष्टान्त और. घमंकथाएँ--प्रकाशक जैन ड्वेताम्बर तेरापंथी 
महासभा ३, पोर्च्यूगीज चर्च स्ट्रीट, करूकत्ता मूल्य ॥॥॥] 
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वरद्धमानका जी वन किस सिद्धान्तवाद और कैसी जीवन-साधनाके लिए 
या, यह सहज हो समझमें था सकेगा । 

यह प्रवचन-संग्रह पहले मेंने गद्य्में तेयार किया और वादमें मूल 
सहित। विद्वतवर पं० वेचरदासजी दोशीकी 'महावोर वाणी” सस्ता 
साहित्य से सन्‌ १९४२ में प्रकाशित हुई उसके पहले ही यह संग्रह 
तैयार हो चुका था और इसके फूटकर भंग कुछ पत्रोंमें प्रकाशित भी 
हुए थें। एक समर्थ विद्वाव द्वारा सम्पादित उपरोक्त संग्रहके 
प्रकाशनके वाद इस संग्रहके प्रकाशनकी आवश्यकता न देख मेने इसे 
यों ही रख छोड़ । 

सं० २००५ की वात है । में चातुम सर्में पृज्यपाद भाचार्य श्री 
तुलसीके दर्शनके लिए छापर गया था। इन दिनों आचायंश्री प्रवचन- 
संग्रहका ही कार्य करा रहे थे। सहज ही एक सुझाव मुंहसे निकल पड़ा । 
आचायंदेवको वह पसन्द पड़ा और अकस्मात्‌ इस तरहका सुझाव केसे 
दे पाया--पूछने को कृपा की। मेने अपने संग्रहकी वात चलाई, 
जो संयोगवश उस समय मेरे साथ छापरमें था। महंती कृपाकर 
आाचायंश्रीने संग्रह बवलोकनार्थ रख छया। में कुछ दिनों बाद 
कलकत्ता चला आया । समाजभूषण छोयमलजी चोपडाने इस संग्रहका 
जिक्र करते हुए श॒क्त वार लिखा--आचार्य देवने तुम्हारे संग्रहद- 
परिश्रमसाध्य और उपयोगी वतलाया हूँ। मंने अपना अहोभाग्य 
समझा । 

छापर चातुमसके वाद भआचारये देव राजलदेसर पषारे जहां, 
सं० २००५ का माघमहोत्सव था। संतोंने देखनेके बाद संग्रह एक 
श्रावककों संभला दिया। वे मुझे देना भूछ गये श्लौर उसका पता 
न चल पाया | सं० २००७में में छुधियाना ग्राचायंदेववे: दर्शनके लिए 


[घर]! 
गयी हुआ. था और अपने एक मित्रके साथ भोजन कर रहा था ।- उसी 
समय एक सज्जन आए भौर कपड़में बंधा हुओ एक पूलिन्दा मेरे हाथमें हा 
देते हुए बोले--“रामपुरियाजौ, देखिए यह क्या चीज हूंँ। किसीको 
देनो थी। संत्रोंने राजलदेसरमें सं मंछाई थी, पर में नाम ही भूछ गया ! 
हिफाजतसे रख छोड़ी है पर किसको टू ?” मेने बड़ी-उत्सुकतासे 
भोजन करते-करते ही वण्डल खोही। मेरे श्राननन्‍दका ठिकाना न 
रहा। अपनी ही चीज उसमे पा उन सज्जनकों धन्यवाद देते हुए 
बोला---' “अव आपको और किसीको खोज नहीं करनी होगी । ये 
कागजात मेरे ही हैं ।” उस समय जीवनीवाला श्रंश प्रेसमें दिया जा 
खुका था। कुछ फोर्म छप भी चुके थे। सोचा इस संग्रहका इस 
समम मिलना इस वातका संकेत हूँ कि इसका उपयोग उसके उत्तराद्धं 
में कर लेना चाहिए। इसी भावना से इस संग्रहको इस खण्डके द्वितीय 
भागके रूपमें जोड़ दिया गया है । ;ल्‍ 
प्रवचनोंको चार विभागींमें वांटा गया हैँ । प्रथम विभाग--- 
शिक्षापदर्मे---भगवानू महावीरकी सावंभौम शिक्षाओंका संग्रह हूं 
| निविशेप रूपसे मानव-मात्रके. लिए उपयोगी हे--चाहे वह किसी 
जाति या धर्मका हो, चाहे वह गृहस्थ हो या मुनि हो । दूसरे विभाग 
ञझ-मिग्रथ पद--में उन शिक्षापदोंका समावेश किया गया हे जिन पर 
महावी रके ममियोंकों चलना पड़ता था। इससे महावीरकी मर्नि- 
जीवनकी कल्पना क्या थी शौर उन्तके मृनियोंकों कसा कठोर साघना- 
मय औभौर अहिसक जीवन व्यतीत करना पड़ता था इसका पता चल 
सकेगा। तीसरे विभागं--दर्शन-पदोंसे महावीरके वाद--उन्होंने 
जिस दर्शवघाराका प्रतिपादन किया, उसका सहज वोध हो सकेगा। 
अन्तिम विभाग--क्रांतिपदसे--भगवान्‌ महावीरने ,श्रपने जमानेकी 


[$ ] 

वुराइयों और जड़ताओंके विरुद्ध जो तुमुल मोर्चा लिया, उसका सहज 
चित्र सामने झा जायगा। 

विदेशी विद्वानोंका अनुसरणकर महावीरकी जन्मभूमि वैशाली 
माती जाने छूगी है पर छेखकका मत हैँ कि वैज्ञाली महावीरको 
जन्मभूमि नहीं हो सकती । उनकी जन्मभूमि क्षत्रियकुण्ड ग्राम 
( पुर ) था। इस विपयकी चर्चा जीवनीमें जन्मभूमि शीप॑ंकके 
अन्तर्गत आई है । 

इस पुस्तकके लिखनेर्म जिन-जिन विद्वानोंकी पुस्तकोंका सहारा 
लेवा पड़ा है, उनके प्रति लेखककी हादिक कृतज्ञता हैँ । 

'जीवन-साहित्य के सम्पादक सहृदय भाई यशपालजी जेंनने भेरे 
अनुरोधकों स्वीकारकर भूमिका लिखनेकी कृपा की, उसके लिए में 
उनका हादिक आभार मानता हू । 

यह जीवनो महावीरका प्रामाणिक जीवन-१रिचय देनेकी दृष्टिसे 
लिखी गई है । यदि यह प्रयास उस दिल्यामें थोड़ा भी सफल रहा, 
तो में अपनेको कृतक्ृत्य समझूंगा । 


कलकत्ता श्रीचन्द रामपुरिया 
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वंधवर श्रोचन्दजी रामपुरियाने जब प्रस्तुत पुस्तककी भूमिका 
लिख देनेका आग्रह किया तो अत्यचिक व्यस्त होने और प्रपनी मर्या- 
दाओंको जानते हुए भी में सहसा इन्कार न कर सका। इसका मुख्य 
कारण था अपने भारको हल्का करनेकी भावना । आजसे कुछ महीने 
पूर्वे जब में श्री रामपुरियाजीसे मिला था तो उन्होंने इस पुस्तककी 
चर्चा करते हुए सहज भावसे पूछ लिया था कि भूमिका किससे लिख- 
वाना ठीक होगा । मेने उन्हें न केवछ नाम ही सुझाया, अपितु 
भूमिका लिखवा देदेका आदवासन भी दे दिया। मेरे इस भाश्वासन 
पर रामपुरियाजी कई महीने तक छपी पुस्तक को केवछ भूमिकाके 
लिए रोके रहे | लेकिन वचन देकर और चाहते हुए भी जब वह सज्जन 
अत्यधिक व्यस्तताके कारण भूमिका न भेज सके और कई महीने 
निकल गये तो मेरे हृदय पर बोझकी एक चट्टान-सी खड़ी हो गई । 
उसी बोझको हल्का करनेके लिए, भूमिकाके रूपमे इन पंक्तियोंके 
लिखनेकी मांग होने पर, मेरे लिए बचनेका कोई शभ्रवसर न रहा। 
मुझे खेद ह कि रामपुरियाजीको पुस्तक प्रकाशित करने और पाठकोंको 
उसे पानेके लिए इतनी प्रतीक्षा करनी पड़ी । 

भारत एक विश्ञाल भू-खण्ड हैँ। लगभग पेंतीस करोड छोग यहां 
वसते हैं। उनकी अनेक जातियां हैं, धर्म हें श्रौर अलग-अलग विदवास 
दे प्राचीवकालसे ही यह परम्परा चली श्रा रही हैं। जिस समय 
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ग्राये लोग इस देशमें झ्ाये थे, उनकी संख्या श्रधिक न थी, लेकिन 
वे सब-के-सब किसी एक स्थान पर केन्द्रित न होकर भिन्न-भिन्न जन- 
पदोंमें फैल गये । इस प्रकार, विकेन्द्रित होकर उनकी अलग-अलग 
शाखाएं हो गई और क्षेत्र एवं कालके श्रनुसार उनकी घामिक मान्य- 
ताप्रोंमें भी अन्तर पड गया । वे एक ईश्वरके उपासक थे भ्रौर प्रकृत्ति 
की विभिन्‍न शक्तियोंमें ईइवरके नाना रूपोंकी कल्पना करके देवी- 
देवताओंके रूपमें उनकी पूजा करते थे | देवी-देवताश्रोंको प्रसन्‍न करने 
के लिए उन्होंने यज्ञकी परिपाटीको प्रोत्साहन दिया; परन्तु कालांतर 
में धर्म संबंधों उनकी मूल भावनामे भारी परिवत्तंन हो गया । यज्ञ उनके. 
लिए मोक्षके' साघन वन गये और उनमें वे हजारों-छाखों निरीह 
पशुओंकी वलि देने छगे | वे समझने छगे कि पशुओंकी वलिसे देवी- 
देवता प्रसन्‍न हो जायंगे और उनके लिए मोक्षका द्वार बनायास खुल 
जायगा | घोर हिसाका प्रचार हो गया। पूजामें हिसा आई तो जीवन 
के भ्रन्य व्यवहारोंमं उससे कंसे बचा जा सकता था ? इस प्रकार 
क्या पुजा-आराघनामों ओर क्‍या पारस्परिक व्यवहार और व्यवसाय 
में, हिसाका वोलवाला हो गया । 

अपनी सुविधाकी दृष्टिसे आर्योने कार्य-विभाजन करके एक-एक 
वर्गको उसकी योग्यतानुसार काम सौंप दिया था। आगे चलकर वह 
बर्ग-विभाजन वर्णके रूपमें परिवर्तित हो गया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेध्य 
और शूद्र, ये पृथकू-पृथक्‌ चार वर्ण बन गये । उनमें ऊंच-नीचकी 
भावना उत्पन्त हो गई और ब्राह्मण तथा क्षत्रिय अपने को उच्च मानकर 
वैश्य भौर झूद्रोंको हेय दृष्टिसे देखने और तदनुसार उनके साथ आाच- 
रण करने छगे। सेवा-कार्य करनेवाले छूद्रों और दासोंका तो एक 
ऐसा दर्ग ही बन गया, जो व केवल नीचा ही समझा जाने लगा, 
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भ्रषितु उसे सामान्य मानवीय अधिकारोंसे भी वंचित कर दिया गया । 
जो आय॑ं-जाति संगठित होकर इस भूमि पर आई थी, वह बिखर नई 
ओर ब्रादमी-आ्रादमीके बीच दुर्भेच्च दीवार खड़ी हो गई। अपने-अपने 
मताग्रहोंके कारण लोगोंके सिर फूटने लगे । 

राजनंतिक क्षेत्रमें भी विपम स्थिति पेदा हो गई। भौतिक जय- 
पराजयमें छोग अपने पराक्रमकी चरम सीमा मानने छूगे । 

एसी भयावह स्थितिम बिहारके ज्ञातृकगणके अधीनस्थ कण्डल्ग्राम 
( कुण्डलूपुर ) के राजघरानेमें ईसासे ५९९ वर्ष पूर्व वद्धमात नामक 
एक बालक उत्पन्न हुआ | चंत्रका मास, ग्रीष्म ऋतु, शुक्ल त्रयोद्शी 
का दिन और मध्य रानिकी वेला। पिता सिद्धार्थ और मां चिशला 
तो पुलकित हुए ही, सारा राज्य आानन्दित हो उठा। जबसे वालक 
मां के पेटमें आया था चभीसे कुलकी सुख-समृद्धि श्रौर मान-मर्यादामें 
आदइचयेजनक वृद्धि हुई थी। स्वभावतः बालकका वाम उसके गृणोंके 
श्रनुसार वद्धंमान रवखा गया । 

वद्धेमानका बचपन वंसे ही बीता जँसे अन्‍य वालकोंका वीता करता 
है। वह उदार थे भौर उनका शरोर वलिष्ठ और कांतिवान था । 
उन्हें सब प्यार करते थे । 

दिगम्बर सम्प्रदायकी मान्यता है कि महावीरने विवाह नहीं किया 
श्रौर आजन्म ब्रह्मचारी रहे। इवेताम्प्र सम्प्रदाय मानता हैँ कि 

उन्होंने मां के विशेष बाग्रह पर यशोदा नामकी छलड़कीसे विवाह किया 

झौर उनके एक कन्या भी उत्पन्न हुई। जो हो, वचपनसे ही उनमें 
वेराग्यका बीज विद्यमान था और वह घीरे-घीरे उनकी मानस-मूमिमे 
जमता जा रहा था । ३० वर्षकी भायु तक वरद्धमान घरमें रहे; लेकिन 
झनासक्त रहकर । घरके किसी काम-काज अथवा राज-पाटमें उन्हें 
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हुआ तब ३० वर्षकी भरी जवानी, भरा-पूरा घर-बार, विस्तृत राजपाट, 
कुछ भी उन्हें न रोक सका। सवको लात मार कर वह तपइचर्या 
करने धरसे निकल पड़े । उन्होंने प्रतिज्ञा की : 
“सब्बं मे अकरणिज्ज पावकम्मं? 

मर्थात्‌--“आजसे में कोई पाप नहीं करूंगा ।” इतना ही नहीं, 
होने पंचमहात्रतके पूर्ण पालनकी भी प्रत्तिज्ञा की । 

-आदचये होता हूँ कि उन्होंने ऐसे कठोर मार्गको कैसे चूना ! आज 
के यूगका बुद्धिवादी यह भी कह सकता हूँ कि उस सबकी श्रावश्यकता हूँ 
क्या थी-। मगवानने उन्हें साधन दिये थे तो वे उनका उपयोग करते 
ओर उनके द्वारा दूसरोंका कष्ट-निवारण करते; लेकिन वह वद्धमान 
का मार्ग नहीं था । 

घरसे वाहर निकलनेके वादके उनके वारह वर्षोका जीवन इतना 
कठोर और रोमांचकारी है कि पढकर हृदय कांप उठता हू । न कोई 
शिष्य, न उपासक, मौन आत्मशोघनमें छोन, उनकी कष्ट-सहिष्णुता, 
अडिग ब्रह्मचयं-सावना, अहिसा और त्यागके कठोर नियमोंका पालन, 
शारीरिक श्रनासक्ति, वन्य जंतुओंका उपद्रव, छोगोंका उत्पात, कंभी 
खुलेमें तो कमी पेडकी छांहमें, कभी इमशानमें तो कभी सूने घरमें 
उनका पडा रहना, खान-पावका बदुभुृत संयम, नींद पर विजय, आदि- 
भादि बातोंके बड़े ही विशद और रोचक वर्णन मिलते है । काया सूख 
गई, वस्त्र जोणं होकर नष्ट हो .गया । उनकी वह दुर्धप॑ तपरचर्या 
महीने दो महीने अथवा साल दो साल नहीं, बारह वर्ष तक निरन्तर 
चली । अनेक उपसर्ग हुए, अनेक  प्रतोभन आये; परन्तु वद्धंसानकी 
' तपस्याको कोई खण्डित न कर सका॥ अपनी इस निष्ठायुक्त साधना, 
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प्रसामान्य धैययं, कष्ट-सहिष्णुता एवं आत्म-संयमके कारण ही वह 
वद्धंसानसे महावीर बने । 

तेरहवें वर्षमें उनकी तपश्चर्या पूर्ण हुई और वह 'केवली' पदको 
प्राप्त हुए | संसारके सुख-दु:ख, मोह-माया, राग-द्वेप भादिसे वह ऊपर 
उठ गये। तीथंका बर्थ होता है, जिसके द्वारा त्तिरा जा सके औौर 
चूंकि महावीरने अपनी वाणी द्वारा भवसागरकों पार करनेका मार्ग 
प्रशस्त किया, इसलिए वह तीथंकर कहलाये । 

केवली पद प्राप्त कर छेनेके वाद उन्होंने धर्मोपदेश देवा आरम्भ 
किया । उनके भनुयायियों में स्त्री-पुरुष सब थे। जो पूर्ण ब्रती थे वे 
श्रमण औीर जो स्थूल ब्रत्ती थे वे उपासक व श्रावक कहलाये | श्रमण, 
श्रमणी, उपासक, उपासिका--यह चतुविध भअनुयायी-समुदाय संघ 
कहुलाया । भगवान महावीरकी दृष्टि सम्पूर्णतः बाध्यात्मिक थी । 
आध्यात्मिक साधना द्वारा आत्म-विजय करनेका अभिछाषी कोई भी 
व्यक्ति सामथूय्यानुसार ब्रत ग्रहण कर संघका बंगी हो सकता था। 
संघकी नींव ८ तत्त्वों पर आधारित थी :---(१) आत्म-जय, (२) अहिसा, 
(३) ब्रत, (४) विनय, (५) शीछ, (६) मैत्री, (७) समभाव और (८) 
प्रमोद | जो पूर्ण ब्रती थे वे किसी भी सवारोका उपयोग नहीं कर 
सकते थे, वे पैदल चलते थे। पैरोंमें जूते नहीं पहन सकते थे और न 
खाट गादि बारामके उपकरण ही काममें ला सकते थे। सादा और 
स्वावलम्बी जीवनका उनके लिए विधान था। वे वाणिज्य-व्यापार 
भी नडीं कर सकते थे और अपना जोवन-यापन उन्हें भिक्षा मांग 
कर करना पड़ता था । ह 

महावार ७२ वर्षक्री आयू तक जीवित्त रहे। अनन्तर राजगृहमें 


शरीर त्याग मोक्षको प्राप्त हुए । 
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अपने उपदेश्ञोंमें महावीरने सभी विषयोंका समावेश किया । वह 
जानते थे कि जीवनकी छोटी-से-छोटी बात भी महत्त्वपूर्ण होती है और 
 तनिक-सी असावधानी बड़ी-से-बड़ी साधनाको विक्ृत कर सकती 
है । भतः उन्होंने गृहस्थोंके लिए नियमादिक बनाये तो साथु, सिक्षु 
आदिकों भी वंघनमुक्त नहीं छोड़ा | वह यह भो जानते थे कि सबके 
लिए समान नियम नहीं वताये जा सकते, कारण सवकी अपनी-अपनी 
सीमाएं होती हें। अतः साथुके लिए जहां उन्होंने पंचमहात्नतोंके सूक्ष्म 
पालनकी शर्त रक्खौ, वहां गृहस्थोंको उपदेश दिया कि यदि वे अहिसा 
आदि ब्रतोंका उनके सूक्ष्म रूपमें पालन नहीं कर सकते तो कम-से-कम 
स्थूल रूपसे तो उन पर चलें । 

महावीर चाहते तो अपने प्रवचन पांडित्यपुर्ण भाषामें दे सकते 
थे; लेकिन इससे उनका संदेश पण्डित-वर्ग तक ही सीमित रह जाता। 
इसलिए उन्होंने लोक-भाषाको अपनाया और भपनी शिक्षाएं इत्तनी 
सरल भौर बोघगम्य भापा भौर शंलीमें दीं कि सामान्य व्यक्ति भी 
उन्हें विना कठिनाईक समझ सकता था । उच्चके विचार बहुत स्पष्ट 
थे। कहीं भी छनमें उलझन न थी । इसीसे उनका संदेश व्यापक रूप 
से फंछा । फिर एक बात यह भी थी कि उन्होंने अपने उपदेश किसी 
वर्ग-विशेषके लिए नहीं दिये, वल्कि बिना जाति-पांतिके भेद-भावके 
सबको उनसे लाभ पहुंचे, यह दृष्टि रक्खी । जिस प्रकार उनके संघका 
द्वार सबके लिए समान रूपसे खुला था, उसी प्रकार उनके उपदेश भी 
सबके लिए कल्याणप्रद थे । ॥ 

प्रस्तुत पुस्तकर्म बड़े परिश्रम और श्रध्ययनचके बाद वन्धुवर राम- 
बुरियाजीन भगवान महावीरके जीवन-चरितकी सामग्री तथा उनके 
चुने हुए प्रवचन दिये हे। जीवन-चरित सम्बन्धी सामग्रीको उन्होंने 
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चार भागोंमें विभकत किया है (१) गृहस्थ-जीवन, ( २) साधक 
जीवन, ( ३ ) तीर्थकर-जीवन और (४) परिनिर्वाण । महावीरका 
समूचा जीवन इतना घटनापूर्ण हें कि सारी उपलब्ध सामग्रीको एक 
पुस्तकर्में देना एक प्रकारसे असम्भव है। अतः लेखकने बड़ी कुशलता 
से मुख्य-मुख्य घटनाएं देकर शेपके लिए पुस्तकों आदिके सन्दर्भ पाद- 
पाठोंमें दे दिये हें। उन सन्दर्भोके कारण भ्रधिक जानकारी पाने 
की जिज्ञासा रखनेवाले पाठकोंको पुस्तकोंके ढूंढनेमें कठिनाई नहीं 
होगी । ह 

पुस्तकका सबसे मल्यवान भाग महावीरके प्रवचन हैं, जिन्हें चार 
भागोंमें बांटा गया है (१) शिक्षा-पद, (२) निम्नन्थ-पद, (३) 
दर्शन-पद और (४) क्रान्ति-पद | प्रवचनोंका प्रत्येक विभाग अमूल्य 
रत्नोंसे भरा पडा हैँ। पहले मूछ भाषामं एक-एक पद दिया गया हूँ । 
साथ ही सुबोध भाषामोें उसका शअ्रर्थ । अर्थकों सरक वनानेकी 
चेष्टा की गई हु और जहां पारिमाषिक शब्दोंका रखना अनिवार्य हो 
गया हु, वहां उनकी व्याख्या कर दी गई हूँ । अर्थ करनेमें मूलके निकट 
रहनेका प्रयत्व भी स्पष्ट दोख पडता हैं । 

लगभग २५०० वर्ष बाद भी महावीरका संदेश कितना ताजा और 
कितना स्फूर्तिदायक है, इसके कुछ नमूने देखिये। प्रमादके विरुद्ध 
चेतावनी देते हुए वह कहते हें : 

टुमपत्तए पंडुयएण जद्दा; निवड॒इ राइगणाण अच्चए। 

एवं सगुयाण जीवियं, समय गोयम मा पसमायए॥ 

--जैसे वृक्षके पत्ते पीछे पड़ते हुए समय घाते पर पृथ्‌वी पर झड़ 
जाते हैं, उसी तरह जीवन भी ( आायू शेप हो जाने पर समाप्त हो 
जाता हैं) हैं जीव, क्षण भरके लिए भी प्रमाद न कर | (प० १०१) 


| आज ०] 


एक छोटे-से पदमें उन्होंने जीवनक। कितना वडा सत्य भर दिया 
हे: ु 
टदुफ्खं हय॑ जस्स न होइ मोहो, मोहों हओ जस्स न होइ तण्हा | 
तण्हा हया जस्स न होइ छोहो, छोहो हओ जस्स न किचणाईइ' ॥ 
--उसने दुःखका नाश कर दिया, जिसके मोह नहीं होता । उसका 
मोह नष्ट हो गया, जिसके तृष्णा नहीं होती | उसकी तृष्णा नष्ट हो 
गई, जिसके लोभ नहीं होता । उसका लोभ नष्ट हो गया, जो अकिचन 
है। ( पृष्ठ १२४ ) 
देरके दुषित परिणामके संबंधर्म उनका विश्लेषण देखिये : 
वेराइ' कुब्चई  वेरी, तओ वेरेहि रज्जई। 
पाबोवगा य आरंभा, दुफ्खफासा य अन्तसो ॥ 
--वेरी वर करता हूँ और फिर दूसरोंके वरका भागी होता हं । 
इस तरह बरसे वर श्रागे बढ़ता जाता है। पापोत्पन्च करनेवाले 
प्रारम्भ अंतमें दुःखकारक होते हैं ॥ ( पृ० १४४ ) 
कितनी सुन्दर उपमा देकर उन्होंने अवर्मके भयंकर चक्तसे वचनेकी 
चेतावनी दी है : 
जहां सागडिओ जाण॑, सम॑ हिच्चा महापहं। 
विसम॑ मग्गमोइण्णो, अक्खे भग्गम्मि सोयई॥ 
एवं घम्म॑ विउक्तस्स, अहम्म॑ पडिवज्जिया। 
वाले मच्चुमुंहं पत्ते, अक्खे भग्गे व सोयई।॥ 
--जिस तरह कोई जानकार गाड़ीवान: समतल विद्याल मा्गंको 
छोडकर विपम मार्गमें पड जाता है भ्रौर गराडीकी धुरी दूद जानेसे 
सोच करता हूँ, उसी तरह घमंको छोड़कर अधमंमें पडनेवाला मूर्ख 
मृत्युके मुंहमें पड़ा हुआ जीवनकी धुरी दूट जानेकी तरह शोक करता 


[ रू ै) 
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। (पृष्ठ १५६ ) 
ऋरध, मान, माया और लोभसे मनृष्य किस प्रकार उत्तरोत्तर 
गचे गिरता जाता हुं, इस सम्बन्ध महावीरकी व्याख्या देखिये : 
अहे वयइ कोहेणं, माणेणं अहमा. गई | 
मायागईपडिंग्वाओ, छोभाओ दुहओ भरय॑ं॥ 
_--क्रोधसे मनुष्य नीचे गिरता है, मानसे अधोगति पाता है, माया 
से सद्गतिका रास्ता रुकता हूँ भौर लोभसे इहभव और परभव दोनों 
विगडते हैँ । (पृष्ठ १७६ ) 
आजके यूगकरी सबसे बड़ी वुराई यह दूँ कि अधिकांश लोग स्पप्ट 
भाषाका प्रयोग नहीं करते । असत्य भाषण भी प्रायः कर जाते हैं । 
भगवान्‌ महाबी रकी भाषाके विपयमें सावधानता देखिये : 
तत्थिमा तइया भासा; ज॑ बहइत्ताउणुतप्पई | 
ज॑ छुन्‍्नें त॑ न वत्तव्वं, एसा आणा नियण्ठिया ॥ 
भाषा चार प्रकारकी होती है । उनमें झूठसे मिली हुई भाषा 
नीसरी हूँ । विवेक्नी पुरुष एसी मिश्र भाषा न बोले । न वंसी भाषा 
बोले, जिससे बादमें पश्चाताप करना पड़े । न प्रच्छन्त बात कहे । यही 
निर्ग्रथ ऋषियोंकी आज्ञा है | ( पृष्ठ १७९ ) 
जीवनकी क्षणभंगूरताके विपय में : 
जहेह सीहो व मियंगहाय, मच्चू नरं॑ नेइ हु अंतकाले। 
न तस्स माया व पिया व भाया; कारूम्सि तम्मिसहरा भवंत्ति ॥ 
| >-+निशचय ही अंतकालमें मृत्यु मनृष्यको वेसे ही पक्ड कर छे 
जाती हूँ, ज॑से सिंह मृगको । अ्न्तकालके समय माता-पिता या भाई- 
बन्धु कोई उसके भागीदार नहीं होते । ( पृष्ठ १८७ ) 
भोगोंकी निस्सारताके बारेमें उन्होंने कितने सुन्दर ढंगसे अपनी 


[ ञ ] 
वात कही है : ५ 
अच्चेद काछो तूरन्ति राइओ, 
न यावि भोगा पुरिसाण निच्चा। 
उविच्च भोगा पुरिर्स चयन्ति, . 
ढुम॑ं जहा खीणफर्ल व पकखी॥ 
--काल बीता जा रहा है । रात्रियां भागी जा रही हैँ। मनृष्यों 
के ये काम-भोग भित्त्य नहीं हैँ । जंसे पक्षी क्षीण फलवाले द्रुमको छोड 
कर चले जाते हैं, उसी तरह काम-भोग क्षीणभागी पुरुषको छोड देते 
हैं । ( पृष्ठ १९१) 
दुनियाके सम्वन्धोंके विपयमें उनका संदेश श्राज भी कितना 
ताजा है: 
दाराणि य सुया चेव, मित्ता य तह वन्धवा। 
जीवन्तमणुजीवन्ति, मय नाणुव्वबन्ति य।॥ 
-+स्त्री और पुत्र, मित्र और वान्धव जीवनकालमं ही पीछे-पीछे 
चलते हूँ, मरनेके बाद वे साथ नहीं देते । ( पृष्ठ २०० ) 
नीहरन्ति मय पुत्ता, पियरं परम दुक्खिया | 
पियरो वि तहा पुत्तें, बन्‍्धयू रायं॑ तब॑ चरे॥ 
++जसे श्रत्यन्त दुःखो पुत्र मुत पिताको घरके बाहर निकाल 
देते हैं, वँसे ही माता-पिता भी मरे पुत्रकों बाहर निकाल देते हे । स्गे- 
सम्बन्धियोंके विपयमें भी यही वात है । है राजन्‌ ! यह देखकर तू 
तप कर | (पृष्ठ २०० ) 
आसक्त जोर अनासक्त व्यक्तियोंकी मनोभाववाओंका निरूपण 


उन्होंने कितनी सरल उपमा देकर किया हैं : 


[ ८ | 
उल्ली सुक्लो य दो छूढा, गोलया मद्टियामया। 
दो वि आवडिया कुइं, जो उल्लो सोइत्थ छम्गई ॥ 
एवं रूग्गन्ति दुम्मेहा, जे नरा कामलाछसा। 
विसता उन रूग्गन्ति, जहा से सुक गोलए ॥ 
--जिस तरह सूखें और ग्रीले दो मिट्टीके गोलोंकों फेंकने पर 
उनमेंसे गीलए हो दीवारसे चिपकता है भौर सूखा नहीं चिपकता, उसी 
प्रकार जो काम-लालसाम आसक्त और दुष्ट बृद्धिवाले मनुष्य होते हें, 
उन्हींको संसारका वन्धन होता है, पर जो काम-भोगोंसे विरत होते हें, 
उनके ऐसा नहीं होता । (पृष्ठ २११ ) 
अधिकांश व्यक्ति सदाचारी जीवनके राजमार्गको छोड़कर बुराई 
के मार्ग पर चल पड़ते हे । उन्हें चंतावनी देते हुए वे कहते हे : 
पुरिसोस्म पावकम्मुणा, पलियन्तं समणुयाण जीविय॑। 
सन्‍ना इह काममुच्छिया, मोह जन्ति नरा असंचुडा ॥ 
--हे पुरुष ! पाप कर्मोसे निवृत्त हो | यह मनुष्य-जीवन शी घ्रतासे 
दौडा जा रहा है । जो लाभ लेना हो, वह ले ले। भोग-रूपी कादे 
( दलूदल ) में फंसा हुआ और काम-भोगोंमें मूछित अजितेन्द्रिय मनृष्य 
हिताहित विवेकको खो कर मोहग्रस्त होता है । ( पृष्ठ २१६ ) 
मानवके लिए सबसे महत्वकी बात मपनी बात्मा पर विजय पाना 
है । वही सबसे कठिन काम भी है । इस सम्बन्ध वे कहते हैं : 
इमेण चेब जुज्माहि कि ते जुज्केण वज्कओ जुद्धारिदं 
खलु दुल्॒भं । 
-है प्राणी, श्रपनी आत्माके साथ ही युद्ध कर। बाहरी यद्ध 
करनेसे क्या मतलब ? दुष्ट आझ्रात्मके समान युद्ध योग्य इसरी वस्तु 


दुर्लभ है । ( पृष्ठ २१७ ) 


[5 |] 
नोचेके पदोंमें उन्होंने सत्य-मापणका कितना सूक्ष्म विवेचन 
किया हूं ; 
सबच्मेगं पढम॑ भासलज्ञायं, वीय॑ मसोसं; तइय॑ सच्चामो्स। 
ज॑ णेव सच्च णव मोस, असच्चामोस्सं णाम त॑ चउत्थं भासज्ञातं ॥ 
. --भाषा चार प्रकारकी होती हँ--(१ ) सत्य, (२) असत्य, 
(३) सत्यासत्य और ( ४) न सत्य-न-प्रसत्य । 
चडउण्ह॑ खलठ॒ भासाणं, परिसंखाय पण्णवं। 
दोण्हं तु विणयं सिक्खे, दो न भासेज्ज सव्बसो ॥ 
--प्रज्ञावान उपरोक्त चार भाषाओंको श्रच्छी तरह जानकर 
सत्य और न-सत्य-न-अश्रसत्य, इन दो भाषाओंसे. व्यवहार करना सीखे 
गौर एकांत. मिथया या सत्यासत्य इन दो भाषाओंकों कभी न बोले । 
( पृष्ठ २३१ ) 
सामान्य उपमा देकर बड़ो-से-वड़ो वात समझा देनेमें तो. महावीर 
को कमाल हासिल था। घनके मोहमें फंसे छोगोंके विपयर्म उन्होंने 
कितने तथूयकी वात कितने सरल ढंगसे समझा दी हूं : 
वित्तेण ताणं न छमे पमत्ते, इमम्मि छोए अद्ुवा परत्था । 
दीवप्पणट व अणंत मोहे, नेयाउयं दट्ठुमदट्ठुमेव ॥ 
--प्रमत्त मनृष्य घन द्वारा न तो इस छोकमें अपनी रक्षा कर 
सकता है और न प्रलोकमें-.). हाथमें दीपक होने पर भी जैसे उसके 
वुझ जाने पर सामनेका मार्ग नहीं दिखाई देता, उसी तरहसे घनके 
असीम मोहसेः मूढ मनुष्य न्‍्याय-मार्गको देखता हुआ. भी नहीं. देख 
झकता | ( पृष्ठ २५३) 


साधु पुरुषोंके लिए उन्होंने कितने पद्ेकी बात कहो, है. : 


[ ड ] 
वहुँ घूणेइ. कननेहिं, वहुं अच्छीहिं पिच्छई। 
नय दिद्ठ सुयय॑ सव्बं, भिक्खू अक्खाउमरिदह || 
“--साध्‌ कानोंसे बहुत बातें सुनता है, ब्ांखोंसे बहुत बातें देखता 
हैं; परन्तु देखी हुई, सुनी हुई सारी बातें किसीसे कहना साधुको 
उचित नहीं हं । (पृष्ठ ३१९ ) 
साधू-असाधुकी उनकी परिभाषा पर ध्यान दीजिये : 
गुणंहि साहू अगुणेहिष्साहू, गिण्दाहि साहू गुणमुध्चउ्साहू। 
वियाणिया अप्पगमप्पएणं, जो रागदोसेहि समो स पुज्नो॥ 
“गूणोंसे साथ होता हैं और अग॒णोंसे असाधु । सदयूणोंकों ग्रहण 
करो और दुएणोंको छोड़ो । जो अपनी हो भात्मा द्वारा अपनी आत्मा 
को जानकर राग और द्वेपम समभाव रखता हूँ, वह पूज्य है । ( पृष्ठ 
३३४ ) 
भगवान वास्तवमों क्रान्तिकारी थे। सच वात निर्भीकतापूर्वक 
कहनेसे कभी नहीं चूकते थे : 
नवि मंंडिएण समणो, न ओंकारेण बंभणो। 
न मुणी रण्णवासेणं, कुसचीरेण न तावसो॥ 
--सिर मुडा लेने मात्रसे कोई श्रमण' नहीं होता, ओम के 
उच्चारण 'मात्रसे कोई ब्राह्मण नहीं होता, अरण्यवास करने मात्रसे 
कोई मूनि नहीं होता और न वल्कल चीर-धारण मात्रसे कोई तापस 
( तपस्वी ) होता हैं । ( पृष्ठ ४४४ ) 
उन्रकी दृष्टिसे ब्राह्म णके रूपकी कल्पना कीजिये : 
तव॒स्सियं॑ किस दुन्‍्त, अवचयमंससोणियं। 
सुब्बय॑ पत्तनिव्वाणं, त॑ व्य॑ बूमः माहणं॥ 
--जो तपस्वी है, कृश है, जितेन्द्रियं है, त्तपस्ाधनासे जिसने 


[ढ़ ] 

रक्‍त-मांस सूखा दिया हे, जो सुत्रती हैँ और जिसने क्रोष, मान, माया 
और छोभसे मुक्ति पा ली है, उसे हम ब्राह्मण कहते हैं । 

समूची पुस्तक ऐसे ही अमृत-वचनोंसे परिपूर्ण हैं। महापुरुष 
दृष्टा होते हैं और वे ऐसे सनातन सत्योंका प्रतिपादन करते हैं, जो 
कभी वासी नहीं होते । उनके वचन प्रत्येक युगमें स्फूरति और प्रेरणा 
देनेवाले होते हैं । भगवान महावीरके उपदेशोंसे ऐसा लगता हूं, मानों 
आ्राज ही कोई महापुरुष अपनी वात कह रहा हो । पाठक यह भी 
देखेंगे कि उनको भाषा कितनी सरल थी । यर्याप आज उस भाषाका 
प्रचलन नहीं हैँ, तथापि थोड़ा-सा ध्यान देने पर वह भाषा आज भी 
आसानीसे समझमें आ जाती हूं । प्रस्तुत पुर्तकके लेखकने मूल पदोंका 
अनुवाद भी वेसे ही सरछहू ढंगसे करके 'सोनेमें सुहागे! की कहावत 
चरितार्थ की है । 

हिन्दीमें भगवान महावीरके छोटे-बड़े कई जीवन-चरित निकले 
है और उनके उपदेशोंके कुछ संग्रह भी प्रकाशित हुए हैँ । भद्धंमागघी के 
सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ पं० बेचरदासजी दोशीका संग्रह 'महावीर-वाणी” तो 
बहुत ही सुन्दर और उपादेय है। 'दीर्थकर महावीर का प्रकाशन 
उसी दिश्ार्में एक अभिनन्दनीय प्रयास हैँ । पुस्तककी सबसे बड़ी खूबी 
यह हूँ कि लेखकने कहीं भी अपना मत पाठकों पर लादनेका प्रयत्न 
नहीं किया । 

पुस्तककी प्रामाणिकता, विशेषकर प्रवचनोंके पदोंके अनुवादके 
चिपयमें तो मूल भाषाके विज्ञ लोग ही राय दे सकेंगे; लेकिन इतना 
हम अवश्य कहेंगे कि अनुवादकी भाषा हमें बहुत सरल, सुवोध श्रौर 
प्रवाहयुक्त प्रतीत हुई हूँ 

पुस्तककी एक और विश्येपता उसकी सामग्रीके वर्गीकरणसें है । 


[ण ] 
महं।वीरके जीवनके ऋ्मिक विकासकी दृष्टिसे पहले भागकी सामग्री 
इस प्रकार दी गई हैँ कि गर्भसे लेकर मोक्ष तककी पूरी झांको पाठकों 
को मिल जाती है । इसी तरह प्रवचनोंका भी उन्होंने इस ढगसे क्रम 
भोर विभाजन किया हूं कि कोई भी प्रावश्यक विषय नहीं छूटने 
पाया हूँ । 
लेखककी योजना विशद्‌ है । इस मालामें वह कई पुस्तकें निका- 
लनेके अभिलाषी हे । पहला खण्ड तो पाठकोंके सामने है ही। दूसरे 
खण्डमें वह महावीर के जीवन-प्रसंग रोचक भर सजोब ढंगसे देना 
चाहते हैं । तीसरे खण्डमें महावीर, बुद्ध और गांधीका घुलुनात्मक 
अध्ययन उपस्थित करना चाहते हैं । बुद्ध और महावीर तो समकालीन 
थे और जिस प्रकार महावीरने लोक-जीवनके आध्यात्मिक स्तरकों 
ऊंचा उठानेका प्रयत्न किया, उसी प्रकार बृद्धनें भी अपने ढंगते उस 
दिशामें महान्‌ कार्य किया । गांधीजी यद्याप उस यूगके नहीं है त्तथापि 
उन्होंदे अपने जीवनकालमें जिन सिद्धान्तोंका प्रतिपादन किया वे उसी 
यूगकी एक श्रट्ट कड़ी हैं। मानवकी पावनताके साथ-साथ गांधीजीने 
राजबीतिमें भी धर्म-नीतिका प्रवेश करानेका जो भगीरथ प्रयत्न किया, 
वह उनकी भारतको ही नहीं, समूचे विश्वकों एक महान्‌ देन 
इसमें वह महावीरसे भी एक कदम भागे वढ़ गये दिखाई देते 
उनकी सप्त महाव्रतोंको व्याख्या भी गजबकी चीज हूं । 
निएचय ही यह हम सवका परम सौभाग्य हें कि इस घरा पर 
महावीरका अवतरण हुआ । महापुरुष सहस्रों दर्षोगं एक बार पैदा 
होते है; लेकिन जब पंदा होते हें तो ससारकों धन्य कर जाते हूँ । 
भगवान्‌ महावीर ऐसे ही महापुरुष थे । अपनी कढोर तपश्चर्या और 
हान्‌ व्यक्तित्वसे उन्होंने विश्वके समक्ष एक ऐसा कल्याणकारी मार्य 
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प्रशस्त कर दिया, जिस पर चलकर प्रत्येक व्यवित श्रपना हित कर 
सकता है। वह किसी एक समाज या दलके नहीं थे, इसलिए 
सारी दुनिया उतकी गौर वे सबके थे। जीवनके . जिन सनातन - सत्यों 
का उन्होंने निर्पण किया, वे मेानवत्ताके छिए सदा दीप-स्तं भका काम 
करेगे । 

बाज भगवान महावीरके सिद्धान्तोंके मूल तत्त्वोंको बहुत कुछ 
अ्रंशों्में भुला दिया गया है । इतना ही नहीं, आजका यूग उन सिद्धांतों 
को भारी चुनौती दे रहा हैँ । लगता हूँ, ज॑से आजकी, भौतिकता, 
मानवता और श्ावब्यात्मिकताकों लील जायगी । ऐसी अ्रवस्थामें भग- 
वानच महावीरके सिद्धान्तोंकों निःस्वार्थ भावसे जनसाधारणमें प्रसारित 
करनेकी दृष्टिसे उठाया गया यह कदम न केवछ सामयिक हँ, अपितु 
स्तुत्य भी । लेखक इसके लिए हम सवकी वधाईके पात्र हें। इसके 
विवरणोंमें थोड़े मतभे दकी गुंजाइश हो सकती है; लेकिन फिर भो 
इस पुस्तकका प्रकाशन एक सराहनीय प्रयत्न हैं । भाजकी सबसे बड़ी 
आवश्यकता लोगोंमें विचार-क्रान्ति उत्पन्न करनेकी हूँ । उन्हें चताना 
हँ कि जीवनके सही मूल्य क्या हैँ और किन तत्त्वों पर चछ कर जीवन 
सार्थक और कृतार्थ वन सकता हूँ । इसके लिए बिना किसी भेद-भाव 
के उन महापुरुषोंके सिद्धान्तों जौर विचारोंका सीघो-सादी भापा+ों 
व्यापक प्रसार करना अपेक्षित हे, जिन्होंने 'प्रेय” से अधिक “श्रेय” पर 
जोर दिया और जिन्होंने अपने आ्रचरणसे सिद्ध कर दिया कि आरात्मिक 
बलका मुकाबिला संसारकी कोई भी शक्ति नहीं कर सकती। ऐसे 
महापुरुष हमैशा जीवित रहेंगे और उनके महान्‌ वचन भूली-भटकी 
मानव-जातिका मार्गदर्शन करेंगे । इन वचनोंको समझने के साथ-साथ 
मुख्य बात निष्ठा-पूर्वक उनके अनुसार आचरण करनेकी है । वाणीके 


[ थ ] 
पीछे यदि कर्मका बल न हो तो वह विशेप लाभदायक नहीं होती । 
जोवन पूर्ण तभी बचता हुँ जब मनष्यकी कथनी झऔर करनीमें साम- 
जस्य स्मापित हो जाता है । एक महा पुरुषके कथनानूसार यदि विचारों 
के अनुरूप कार्य न हो तो बह गर्भ पात करनेके समान हैं । 
हम चाहते हें कि पाठक इस पुस्तककों ध्यानपुवंक पढ़ें, इसके 
विचारोंका मनन करें और तदव॒सार अपना जीवन ढालवेका प्रयत्त 
करें। कहनेकी आवश्यकता नहीं कि जो इसमें जित्तना गहरा जायगा, 
उतने ही मूल्यवान रत्न उसके हाथ पड़ेंगे । 
हमें विश्वास हैं कि इस पुस्तकका सर्वत्र स्वागत होगा और सर्व- 
साधारण, विशेषकर आत्माथियोंकों इससे बड़ा छाभ पहुंचेगा। 
०८; द्रियागंज, दिल्ली । -यशपालछ जेन 
१२ फरवरी १६५३ 
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१६४ जन्सकाल 


अनन्त काल-प्रवाह बीत चुका । न उसके सिरेका पता है, और 
न उसके छोरका। वह बहता ही चला जा रहा हू और बहता हूँ 
रहेगा। इस अनन्त काछ-प्रबाहके वर्तमाव कालचक्रमें ही तीर्थकर 
वद्धंमानका जन्म हुआ था | 

एक घड़ीकी ओर आंख उठाकर देखियें--एक काछचक्र क्‍या है, 
यह सहज ही समझ सकेंगे। घड़ीको उल्टाकर देखिये, उसके १२ का 
अद्धू नीचेकी ओर और ६ का अड्ू ऊपरकी श्रोर रखिये। १२ के 
अदूसे लेकर ६ के भद्भू तक घड़ीका आधा चक्र होगा और ६ के अडूसे 
१२ के अड्भू तक बाकी आधा चक्र । दोनों मिलाकर घड़ीका एक पूरा 
चक्र होगा। इसी तरह उत्सपिणी श्रौर अवसपिणी--ऐसे दो--कालभाग 
मिलकर एक कालचक्र पूरा करते हूँ । 

' उलटाई हुई घड़ीकी कोई भी सुई १२ के अद्धूसे क्रशः ऊध्वेंगति 
करती हुई--ऊपरकी शोर चढ़ती हुई--६ के अद्धूपर सीबी ऊध्व हो 
जायगी और ६ के श्रद्धूसे पुर: नीचेकी ओर उतरती हुई क्रमशः १२ के 
अद्धभुपर पहुंचकर सीधी अधोमृख्ी हो जायग्री। ठीक उसी तरह 


प्र तीर्थंकर वद्धमान 


कारूचक्रका उत्सपिणी भाग' उत्तरोत्तर उत्थान और अवसपिणी भाग 
क्रमशः श्रवनतिका समय होता हूँ तथा उत्क्रान्ति करता कालचक्रका 
आधा उर्त्सापणी भाग जहां शेप होता है, वहींसे श्रधोगति करता काल- 
चक्रका दूसरा अ्रवसपिणी भाग आरम्भ हो जाता हूँ । 

जिस तरह १२ के अद्धूसे ६ के भड्भू तक घड़ीके चक्रके ६ विभाग 
होते हैं और फिर ६ के अद्धूसे १२ के अद्भू तक ६ विभाग, उसी तरह 
' उत्सपिणी और अ्रवर्सापणी--प्रत्येक--का छ भागके भी ६ विभाग होते हें 
जिन्हें ज॑न-फरिभाषामें आरा! कहा जाता हँ। अन्तर केवल इतना 
ही है कि घड़ीके चक्रके वारह ही भाग वराबर होते हैं, जबकि काल- 
भागोंमेंसे प्रत्येकके केवल दो ही 'आरे' समान अवधिके होते हें और 
. परस्पर एक दूसरेके समान नामवाले आरे ही बराबर होते हैं । 

उत्सपिणी और अवसरपिणी--दोनों---काल भागोंके आरोंके च।म इस 
प्रकार हेँ:--- ( १) दुपमा-दुपमा; (२) दुषमा; (३) दुपमा-सुपमा; 
(४) सुषमा-दुपमा; (५) सुषमा और (६) सुषम-सुपमा । उत्सपिणी 


१--पूंछकी ओरसे मुंहही ओर जिस तरह सपंकी मोटाई उत्तरोत्तर 
अधिक होती जाती है, उसी तरह जीवोंके संहनन, संस्थान, आयु, 
अवगाहना, उत्थान, कम, बल, वीये, पुरुपकार और पराक्रम, 
पुदूगलोंके रूप, रस, स्पर्श, गन्व तथा अन्य भाव एवं विपयोंमें, जो 
क्रमशः उन्नति और वृद्धिका काल हो, वह उत्सपिणी कारूभाग । 
२--मुंहंकी ओरसे पूंछको श्र जिस तरह सर्पकी मोटाई क्रमशः ह्ासको 
प्राप्त होती जाती है, उसी तरह टिप्पणी नं० १ में उक्त विपयोंमें 
जो क्रमशः अवनति--हास--का समय हो, वह अवसपिणी 
कालभाग | 


जन्मकाल ३ 


कालभागके ६ आरोंका क्रम उपर्युक्त रूपसे ही है, परन्तु अवस्िणीके 
आरोंका क्रम ठीक उलटा हूँ अर्थात्‌ उसका पहला आरा सुपमा-सुपमा 
भौर इसी तरह अन्तिम आरा दुपमा-दुपमा होता है। उत्सपिणीका 
सुपमा-सुपमा नामवाला आरा अवसपिणी के सुपमा-सुपमा आरेके बरा- 
बर होता है और इसी तरह समान नामवाले अन्य आरे भी । 
उत्सपिणी कालमें उत्तरोत्तर वृद्धि होते हुए सुषमा-सुपमा आरेमें 
उच्चतम अवस्था आ जाती है और अवसर्पिणी कालमें क्रमश: हवास 
होते हुए दुपमा-दुपमा आरेमे हीनतम अवस्था भा जाती है । 
उत्सपिणी भौर अवसपिणीके बने ऐसे अनन्तकाल चक्र बीत चुके 
थे। वर्तमान कालचक्रका उत्सपिणी भाग बीत चुका था और भ्रवसपिणी 


१--उत्सपिणी और अ्रवसपिणी--दोनों--का लभाग वरावर अ्रवधिके 
होते हैं। अवसरपिणी भागकी माप इस प्रकार है: 
पहला आरा : ४३८ (१ करोड » १ करोड) सागर वर्ष 
दूसरा आरा : ३३८ (१ करोड »८ १ करोड ) है 
तीसरा आरा : २३ (१ करोड » १ करोड) 


चौथा आरा : ११८ (१ करोड ८ १ करोड) /” कम ४२००० वर्ष 


न्‍7 


पांचवां आरा : २१००० वप 


थे 


छठा आरा ४: २१००० चप 





१० % (१ करोड *८ १ करोड] सागर वर्य 
उपर्युक्त हिसावसे एक काहुचक्र २२८१०३८ (१ करोड»१ करोड़) 
- सागर वर्ष अर्थात्‌ २० क्रोड़ाक्रोड़ी सागर वर्षका होता हँँ । 
सागर वर्ष किसे कहते हैं, यह गणनासे नहीं बताया जा सकता । 
वह उपमासे ही समझा जा सकता हूं | इसलिए इसे श्रौपमिक काल 


है तीर्थंकर वरद्धमान 


भागके भी प्रथम तीन बारे वीत चुके थे । चौथे आरे---दुपमा-सुपमा--- 
का भी अधिकांश भाग द॑त चुका था और उसके अवशेप होने में केवल 
७४ वर्ष ११ महीने छा दिन वाकी थे!। वद्धंमानका जन्म इसी समय 
हुआ । इसका अर्थ यह हुआ कि तीथंदू:र वद्धमानका जन्म हुआ उस 
समय प्रकपं भावों--शु भभावों---के पत्तनकी हीनतम अवस्था नहीं पहुंची 
थी। दुपमा-सुपमाके वाद दुषम भर दुपम-दुपम समय आता हूँ गौर 
ये कालांश ही हासकी उत्तरोत्तर चरम सीमाएं मानी गई हैं । महा- 
वीरका जन्म इन कारछांशोके पूर्व हुआ था । 


कहा जाता है। इसे सूत्रम पलल्‍य (कुएं) और केशाग्रका उदाहरण 
देकर समझाया गया हैँ । 
एक योजन भायाम और विष्कंभक, एक योजन ऊंचाई गौर 
तीन योजन परिधिवाले एक पल्य--कूएंकी कल्पना कीजिये । 
उसे उत्कृष्ट भोगभूमिमें उत्पन्न १ से ७ दिनके जन्मे हुए बालकके 
केशोंके कोमल-कोमल अग्रभागोंसे ठसाठस भर दीजिये । सौ-सी 
वर्ष बाद उसमेंसे केशका एक-एक अग्र भाग निकालिए | इस तरह 
छत्ते-निकालते इस कूएंको सम्पूर्ण खाछी करनेमें जितने वर्ष 
लगेंगे, उस अवधिकों पल्योपम कहा जाता है। ऐसे कोटाकोटी 
पत्यो पमको १० गृण करनेसे एक सागरोपम होता हँ--भगवती 
सूत्र (अमोकक ऋषि) शञ० ६ उ० ७: ४, ५। योजनकी 
परिभाषा और विस्तारके छिए भी वही देखिये । 
१--आचारांग सूच (रवजी भाईवाली आवृत्ति)--श्रु० २ अ० शू४ : 
१९९१, ६९९५; 
कल्पसूत्र (अमृतछार अमरचन्दवाली आवृत्ति )--२, ९६; 
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आजके शब्दोंमें कहें, तो तीर्थद्धूर वर्द्धआानका जन्म ईस्वी सनसे 
५९९ वर्ष पूर्व हुआ था। ग्रीष्म ऋतु थी। चैत्रका महीना था। 
शुक्ल त्रयोदशीका दिन था। मध्य-रात्रिकी वेला थी। हस्तुत्तरा-- 
उत्तरा फाल्युन्री नक्षत्रका योग था। ऐसे ही समय त्रिशला क्षत्रियाणीने 
वर्दमानको क्षेम-कुशलूपूवंक जन्म दिया'। 


२४ जन्मभूमि: 
उस समय ब्राह्म णकुण्डग्राम (पुर) और क्षत्रियकुण्डग्राम (पुर)--- 
ऐसे नगर होनेके उल्लेख जैनागमोंमें हैं। कहीं-कहीं इन्हें नगर न कह 
सन्निवेश भी कहा गया है'। पाइचात्य विद्वानोंका मत है कि कुण्डग्राम 


१--जैयोंके अन्तिम तीथ्थंड्भ[र महावीर स्वामीके निर्वागसे जो संवत्‌ 
माना जाता है, उसको वीर-निर्वाण संवत्‌ कहते हें। »» 
वास्तवमें विक्रम सं० से ४७० वर्ष पूरे, शक संवत्से ६०५ वर्ष 
पूर्व और ईस्वी सनसे ५२७ वर्ष पूर्व भगवान्‌ महावीरके निर्वाण- 
संवतका प्रारम्भ मानना युक्‍क्ति-संगत हूँ, जेसा कि प्राचीन जैन- 
आचार्योने माना है ।/--महामहोपाध्याय, रायवहाद्ुर गौरीशंकर 
होराचन्द ओमका, (अजमेर)--श्री जैन सत्यप्रकाश, वर्ष २, 
अंक ४-५, पु० २९२७-२८ । 

महावीर ७२ वर्ष जिए। इस तरह उनका जन्म ई० सनूसे 

५९९ व पूर्व ठहरता है । 

२--आचारांग सूत्र :(र२वजी भाईवाली आवृत्ति) श्षु० २, अर० २४:९९५ 
कल्पसूत्र : ९६; 

३--भगवती सूत्र : (अमोलक ऋषिवाली आवृत्ति) श०९ उ० ३३:१,२१ 
(देवानन्दा और जमालि-प्रकरण); 
आचारांग सूच : श्रु० २ झर० २४९९१, ९९३; 
कल्पसूत्र : २; १५, २०, २१, २४, २६, २८, ३०, ६७, १००; 


६. । तीर्थंकर वद्ध मान 


एक ही नगर था, .जिसके दो विभाग थे। जिस विभागरे प्रधानत: 
प्राह्यणोंकी वसतिं थो, उसे ब्राह्मणकुण्डग्राम जौर॑ जिम्में  प्रधानत:ः 
क्षत्रियोंकी वसति थी, उसे क्षत्रियकुण्डग्राम कहां जाता था' । पर 
भागमोंर्में जो वर्णन मिलता है, उससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि दोनों 
मगर भिन्‍न-भिन्‍नत थे। ऐसा स्पष्ट उल्लेख हु कि क्षत्रियकुण्डग्राम 
ब्राह्मणकुण्डग्राम नगरके परश्चिमकी ओर था । ब्राह्म णकुण्डग्राम नगरके 
बाहर बहुशालक नामक चेत्य होनेका वर्णन हँ। और क्षत्रियकृुण्डग्राम 
नंगंरके वाहर णांयसंड--न्ञातृखंड नामंक उद्योनं या। वन होनेका | इससे 
भी दोनोंकें अलग-अलग होनेकां संकेत मिलता है । क्षत्रियेंकण्डग्रामसे 
निकेँंफर जिस तरह ब्रीह्मणकुंण्डग्राममें जानेकें वर्णन मिलता हैँ, 
उससे अनुमान होता हूँ कि दोनों नगरोंके वीच काफी दूरी होनी चाहिए। 
दोनों नगरेंके बाहर अलूग-अलूग उद्यानका होना उनके श्रुंग-प्रकूग 
अस्तित्वको ही सिद्ध नहीं करता, पर उनकी विशालता पर भी प्रकाश 
डालता है। क्षत्रियक्रण्डग्राम नंगंरंसे एक साथ ५०० क्षत्रियोंके प्रश्नजित 
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२--भगवती सूत्र : श० ९ उ० ३३:२१ 

३--भगवती सूत्र :श० ९ उ० ३३:१, २२, २३, (देवानन्दा धोर 
जमालि-्प्रकरण) ह 

४--आचारांग सूत्र : श्रु० २ श्र० २४--१० १७; 

. केल्पसूत्र : ११५; 

ग्रावश्यक नियुक्ति : गा० २३१; 
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होनेका उल्लेख मिलता हूँ, जो उसकी विशाल जनसंख्याका पर्याप्त 
सूचक हैँ। उपर्युक्त प्रव्ृज्याके अवसरपर क्षत्रियक्ृण्डग्रामक़ो बाहर 
भीतरसे सजानेकी वात आई है. । नगरमें शंगाटक, त्रिक, चौक आ्रादि 
रास्ते थे । इन सव परसे--क्षत्रियकुण्डग्राम एक विशाकू नगर था, यह 
कहा जा सकता है. और ब्राह्मणकुण्डग्राम भी उतना ही बड़ा रहा होगा, 
इसमें सन्देह नहीं । ये दोनों नगर जम्प्रद्वीपके भारतवर्पके दक्षिणार्ड्ध 
भारतमें अवस्थित कहे गये हैं । तीथंद्भूर वर्द्धमान ब्राह्मणकुण्डग्राम 
नगरके दक्षिण भागम माताके गर्भमं आए ओर क्षत्रियकृुण्डग्राम नगरके 
उत्तर भागमें उनका जन्म हुआ था" । 

कुण्डग्राम नगरेंके आसफसके स्थानोंमें वारिज्यग्राम नगर, 
वैशाली नगरी, कोल्लागसन्निवेश और कर्मार गांवेंकि नाम उल्लेखनीय 
हैं । चौथी पौरुपी में प्रश्नजित हो अपनी जन्मभूमिसे विहार कर वद्धंमान 
उसी दिन मूहत्त रहते कर्मार गांव पहुंचे थे'। इससे कर्मार और 
क्षत्रियकुंडग्राम नगरका समीप होना सिद्ध होता हूँ । कर्मार गांवसे 
सूर्योदयकें वाद रवाना होकर उसी सुबह कोल्लागसन्निवेशमें भगवानने 
पारणा किया*। इससे क्षत्रियकुंडग्राम नगर और कोल्लागस पज्िवेशकी 
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सन्तिकटता सिद्ध होती है। एक वार ग्रौतम वारिज्यग्राम नगरके 
वाहर उत्तर-पूर्व आए हुए दृइपछासय' चैत्यसे निकल वाणिज्यग्राम 
नगरमें भिक्षाके लिए आए । वापिस जाते समय वाणिज्यग्राम नगरसे 
निकल कोल्लागसंनिवेश होकर लौटे । कोल्लागसंनिवेश वाणिज्यप्राम 
' नगरके बाहर उत्तर-पूर्व दिशाकी ओर अवस्थित था'। इस तरह 
प्रमाणित होता हूँ कि क्षत्रियकुंडपुर और वाणिज्यग्राम--ये दोनों--नगर 
सन्मिकट थे! वाणिज्यग्राम और वँशालीके बीच जलछांतर था-- 
गंडकी नदी पड़ती थी । इस तरह वैशाली नगर भी सन्निकट ही था । 

तीर्थंकर वरद्धमानको जेनागमोंमें वेसालिए---बैशालिक' भी कहा 
गया हँ" | इसपरसे अनुमान लगाया गया हूँ कि उनकी जन्मभूमि वैशाली 
ही थी'। कहा गया हैं कि “क्रुंडग्राम और वाणिज्यग्राम वेशालीकी ही 
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अन्तर्भुक्त वस्तियां या स्थान थे और इच्छानुसार वैज्ञा्षेको ही कुंड 
ग्राम या वाणिज्यग्राम कहा जाता रहा । कुंडग्राम और वाणिज्यग्राम 
वेशालीके ही दूसरे नाम थे। वैशालीमें तीन जिले ( )5#705 ) 
थे। वैशाली, कुंडपुर और वाणिज्यग्राम ही ये तीन जिले बताये जा 
सकते हैं । कुंडपुरके उत्तर-पुर्व में कोललागसन्निविश था। कोल्लाग- 
सन्निदेशसे संलग्न, पर उसके बाहर, ज्ञातक्षत्रियोंका दृइपछाश नामक 
घामिक प्रतिष्ठान---च॑त्य--था । इसे उद्यान भी कहा गया हूं | यह ज्ञात- 
क्षत्रियोंका उद्यान था और इसीसे इसे नायसंड वन-उद्यान या नायसंड 
उद्यान कहा गया है । कोल्लागसन्निवेशमें ज्ञातक्षत्रियोंकी पोपधशाला 
होनेका उल्लेख मिलता हँ---'कोल्लागस न्विवेसे नायकुलंसि पोसहसाला 
(उवासग्रदसा---#्र० १ :.६७) और चूंकि वद्धमान ज्ञातृवंशी क्षत्रिय 
ही थे--कोल्लागस चिवेश्ञ में ही वद्धमानका जन्म हुआ था ।” 

हमने कतिपय प्रमाणोंके ग्राधारपर यह दिखाया ही है कि वाणिज्य- 
आम और दोनों क्ुंडपुर समीप होते हुए भी स्वतन्त्र नगर थे। इन 
नगरोंके अस्तित्वके विषयमें असंदिग्ध उल्लेख हूँ | 'होत्था'---था---शब्द 
के प्रयोग द्वारा उनके अ्रस्तित्वकों कायम किया गया है। एक स्थान 
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पर उल्लेख हैँ कि वाणिज्यग्रामसे वेशालो जाते हुए वद्धमानकों गंडकी 
नदी पार करनी पड़ी थी'। वाणिज्यग्राम और वैज्यालीका एक साथ 
एक प्रसंगर्मे नाम आना और दोनोंके बीच उक्त नदीका होना इस 
वातका प्रमाण है कि दोनों जुदा-जुदा नगर थे । बौद्ध साहित्यमें व॑श्ञाली 
का उल्लेख खूब मिलता है, पर कहीं भी इसका संकेत तक नहीं मिलता 
कि बेशालीके अन्य नाम वाणिज्यग्राम या कण्डपुर थे। इस सबसे 
स्पष्ट हैं कि वाणिज्यग्राम, वैशाली श्ौर कण्डपुरग्राम वास्तवमें अलग- 
अलग नगर थें। क्षत्रियकृण्डग्रामका स्पष्ट उल्लेख होते हुए कोल्लाग- 
सन्निवेशको वद्धंसानकी जन्मभूमि मानना भी अ्रमपूर्ण हे। वहांपर 
ज्ञातकुछकी पोषघशाला होनेके उल्लेखसे यह निष्कर्ष निकालना कि 
वही वर्द्धआानकी जन्मभूमि थी, युवितसंगत नहीं । 

तीथंड्ूूर वदक्धमानकी अवतारभूमि ब्राह्मणकुण्डग्रामका दक्षिण भाग 
और जन्मभूमि क्षत्रियकुण्डग्रामका उत्तर भाग था। कोल्लागसंनिवेश 
जन्मभूमि नहीं थी और न वज्याली ही जन्मभूमि थी। वेशाली जन्म- 
भूमिके पास ही एक वड़ा नगर था और कोल्लाग एक छोटी वस्ती । 
हालांकि स्पष्ट रूपसे कहना अभी कठिन है, फिर भी पूर्वापर वण्न 
( उपासकदशा सूत्र-- १:३४ १:७३ १:८; १:६७; १:७०; )/ 
से अनूमान होता है कि कोल्छागसच्निवेशमें जो पोपधशाला थी, वह 
आनन्द श्रावकके ज्ञांतियों--सम्बन्धियोंकी थी, न कि वद्धमानके परिवार 
के ज्ञातृक्षत्रियों की । यह भी दिखाया जा चुका हँ कि दृइपलासय 
चैत्य और नायसंड उद्यानोंकी स्थिति. अछग-अरूग स्थानोंपर थी और वे 
क्रमश: वाणिज्यग्राम और कुण्डपुरग्रामके. बाहर स्थित. उद्याव थे । 
ऐसी हालतमें दोनोंका एक मान छेना निराधार कल्प्रनामात्र हैँ 
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कल्प सूत्रमें वद्धमानके पिताकों राजा, उनके घरको राज-भवन, 
उनके कुलको राजकुल कहा गया हँ। इससे कृण्डग्रामका राजा 
सिद्धार्थ था, ऐसा अनुमान सम्भव हैं । वाणिज्य ग्रामका राजा जित- 
शत्रु या मित्र था भर वैशाली राजा चेटकके अधीन थी'। इससे भी 


इनकी स्वतन्त्रता सिद्ध है । 


३ : माता-पिता 

तीर्थद्धूर वर्धमानके पिताका नाम प्राय: सिद्धार्थ क्षत्रिय और माता 
का नाम प्रायः त्रिशला क्षत्रियाणी उल्लिखित है'.। एक बार ब्राह्मण 
कुण्डग्राम नगरके निवासी ब्राह्मण ऋषभदत्त और उनकी भार्या देवानन्दा 
तीथेद्धूर महावीरके दश्शवके लछिए गयी थीं। बवर््धमानको देखते ही 
देवानन्दाका शरीर रोमाड्चित हो उठा। स्तनोंसे दूधकी घारा छूट 
पड़ी । यह देखकर गौतमने पुछा--भदन्त ! देवानन्दाके रोमाज्च क्‍यों 
हुआ--उसके स्तनसे दूधकी धारा क्‍यों बह निकली ? महावीरने जवाब 
दिया--दिवानन्द मेरी माता है और में उसका आत्मज हूं । पूर्व पुत्र- 


५ 


सस्‍्तेहानुरागसे यह सब हुआ हूँ ।! इस प्रसंग्स सवंविदित घारणासे 
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भिन्‍न यह निष्कर्ष निकलता है कि तीर्थद्धूर वर्धमानकी माता ब्राह्मणी 
देवानन्दा और पिता ब्राह्मण ऋपभदत्त थे श्रीर यह प्रइन खड़ा हो 
जाता है कि जब देवानन्दा ब्राह्मयणी और ऋषभदत्त ब्राह्मण ही वास्तव 
में माता-पिता थे, तव त्रिश्ला क्षत्रियाणीको माता और सिद्धार्थ क्षत्रिय 
को पिता कंसे वतलाया गया । 

इसका प्राचीनतम स्पष्टीकरण इस प्रकार है कि वास्तवमें तीर्थक्रर 
महावीर ब्राह्मणी देवानत्दके ही गर्भेमें उत्पत्न हुए थे श्रौर ८२ दिन 
तक उसौके गर्भमें रहे, पर ८३ वें दिन अनुकम्पाशील देवन जीताचार 
( तीर्थंकर ब्राह्मण-कुलमें जन्म नहीं लेता ) की ओर ध्यान दे देवानन्दा 
और त्रिशला क्षत्रियाणीके गर्भका परस्पर परिवर्तत कर दिया! । इस 
तरह गर्भ संहरणके कारण महावीरका जन्म त्रिश्वला क्षत्रियाणीकी 
कोखसे हुआ और त्रिशला सिद्धार्थ माता-पिताके रूपमें जगविदित हुए। 
ऋषभदत्त ब्राह्मण कुण्डग्राम नगरके निवासी थे और सिद्धार्थ क्षत्रिय 
क्षत्रियकुंडग्राम नगरके । अत: ब्राह्मण कुण्डग्राम नगर वद्धंसानकी अवतार 
भूमि और क्षत्रियकुण्डग्राम नगर उनकी ज॑न्मभूमि हुई। इस गर्भ-संहरण . 
की घटनाके स्पष्टीकरणके लिए प्राचीन-श्राधुनिक अनेक विद्वानोंने अनेक 
कल्पसाएँ रखी हे! और हम नहीं चाहते कि किसी नई कल्पनाकों उप- 
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नुच्वफ्ड०+०७ ) 9, 37 


सात्ता-पिता १३ 


स्थित कर उनमें वृद्धि करें। हम केवछर इतना ही स्पष्ट कर देना 
चांहते हें कि आगममें गर्भ-संहरणकी क्रिया सम्भव वतायी गई है । 
हाथके सहारेसे गर्भको योनिद्वारसे वाहर निकाल अ्रन्य गर्भमें संहरण 
किया जाता था। शक्रदृत हरिनेगमेपी गर्भ-संहरण-क्रियामें सिद्धहस्त 
वताया गया हैँ और यह क्रिया महज डाक्टरी क्रियाके ढंगकी दृष्टि- 
गोचर होती है । ह॒ 


४ ४ जनन्‍्म-नास 


तीथ॑डूर वरद्धमानका वर्धमान नाम ही जन्म-ताम है। जबसे 
बालक क्षत्रियाणी त्रिशलाकी कोखमें आया, तबसे सिद्धार्थ क्षत्रियके 
कूलमें धन-धान्य, सोने-चांदी, मणि-मक्ता आदिकी विपुलुता--अति 
वबृद्धि--होने ऊगी। इसलिए माता-पिताने गुणानुसार पुत्रका नाम 


(४ ) डॉ० जेंकोबी : 7%९ 6०००० 30053 ० :)2४ 205+, 
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9, ४, 2 
(५ ) पं० बेचरदासजी--भगवत्ती सूत्र : (जिनागम प्रकाशक सभा 


वालो आवृत्ति) द्वितीय खण्ड पृ० १७५ नोट १ 

(६) पं० सुखछालजी--धमंवीर महावीर और कर्मवीर कृष्ण 
भोसवाल नवयुवक वर्ष ७ सं० ७ पूृ० ४३९-४० 
भगवान महावीरका जीवन यू० ३--८; 

(७) पं० दरवारीछालजी--जैन-धर्म-मी मांसा : भाग १, पृ० 
९९--१० १; 


१--भगवती सूत्र : झ० ५: उ० ४ 


१४ तीर्थंकर वद्धमान 


वद्धमान रखा । भगवान्‌ के इस नामका उल्लेख अंनेक स्थलों पर है | 


५ : गोत्र, जाति और बंश परिचय : 
ऋषभदत्त कोडाल वोजीय ब्राह्मण श्रे। उनकी भार्वा देवानन्दा 
जालंधरायण भोत्रकी थी । पुत्रका ग्रोत्र पिताके अनुसार ही माना 
जाता था, अतः मूल पिताकी अपेक्षासे वद्धमान कोडाल गोत्रीय 
ब्राह्मण थे।. 
सृत्रोंम वर्दमानकों श्रनेक स्थलोंपर काइयप कहा गया हैँ । इसका 
कारण यह हूँ कि सिद्धार्थ क्षत्रिय काश्यप योत्रीय थे'। त्रिद्यछा वाशिष्ठ 
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लुण० १जअ० ५उ० १: रे 
लु० (वआ० ६६१:५; रे२ 
ए--आचारांग : श्रु० २ अ० २४ : ९९३, १००३; 
कल्पसूत्र : १०९ 


गोत्र, जाति और वंधे-परिचय ह्८्‌ 


गोत्री थी । पुत्रका गोत्र पिताके गोन्रके अनुसार होतों था । इसलिए 
वे काइयप (काइयप गोब्रवाल्ले) कहलाए' । 

जैनागमोंमें वद्धमानकां उल्लेख जगह जगह णायं, ताय, नायपुत्त, 
नावसुत्त, णायपुत्त आदि सम्बोधतोंसे किया गया है । चौद्ध पिटकोंमें' 
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उत्तराध्ययन सूत्र : श्र० ६: १७; 
भगवती सूत्र : श० १५ : ७९; 
कल्पसूत्र : ११०; 
सूत्रकृतांग : शु० १ अ० ६: २; 
आचारांग : श्ु० १ अ० ८ उ० ८: ४४८; 
आचारांग : श्रु० २ अ० २४ : १००७; 
सूत्रकृतांग : श्रु० १ भ० ६: २४; 
सूत्रकृतांग : श्षु० २अ० ६: १९; 
आचारांग : श्रु० १ अ० ९ : ४७१; 
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श्द्‌ तीर्थंकर वद्धंमान 


भी भगवानका निगंठ नातपुत्त नामसे उल्लेख आया है । 'ताय उस 
समय एक क्षेत्रिय कुल था और उसकी गणना उस समयके प्रसिद्ध 
क्षत्रिय कुलीन वंशोमें की जाती थी'। वद्धंमान इसी कुछके क्षत्रिय 
१। इसी कारण उन्हें नाथ, नायपुत्त आदि कहा जाता था । 
तीर्थद्धूर वर्द्मानकी माता क्षत्रियाणी त्रिशला वैशालीके राजा 
चेटककी बहिन थी । उसे विदेहदिन्ना--विदेहदत्ता भी कहा गया 


५ 
थृ 


है'; क्योंकि वैशाली विदेह जनपद्में अवस्थित थी और उसकी राज- 
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सम्पादित) पृ० २६; 


गोत्र, जाति और वंश-परिचय १्छ 


धानी भी थी] विदेहके राजवंशकी कन्याको विदेहदिन्ना या विदेह- 
दत्ता कहना परम्परागत परिपाटीके अनुसार ठीक ही था। सीताका 
नाम व देही इसी कारणसे पड़ा था कि वह विदेह वेंशी राजा जनककी 
पुत्री थी । 
वद्धंमानके अनेक नामोंमें विदेह, वंदेहदत्त, विदेहजात्य, विदेह- 
सुकुमार आदिका भी उल्लेख है । वरद्धेमानके ये नाम विदेह राजकुलके 
साथ उनकी मातके सम्वन्धके परिचायक हैं और विदेहवंशकी कुलकन्या 
बदेही, विदेहदिन्ना, विदेहदत्ताके पुत्र होनेसे पड़े, इसमें कोई सन्देह 
नहीं है । जिस तरह चेटककी कन्या चेलनाका पुत्र वदेही पुत्त----विदेह- 
पुत्र--कहा गया है, उसी प्रकार चेटककी बहिनका पुत्र भी विदेहपृत्त 
आदि कहा गया है। भगवान्‌कों “बशालिए'--वैशालिक भी कहा 
गया है'। इसका कारण यह नहीं कि वैशाली उन्तकी जन्मभूमि थी 
भ्रथवा कुण्डग्राम वशालीका ही दूसरा नाम था। वद्धम।नकी माता 
विशाला नगरीमें जन्मी थी। इसलिए उसका नाम विशाला हुम्ना । 
वैशञालीकी राजकन्या “विशाला'के पुत्र होनेसे ही वद्धमानका नाम 
जैशॉलिक पढ़ी भा।  बदशोनेका हनिहड वंशालीके अधिपति राजा 
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१८ तीर्थंकर वरद्धमान 
चेंटकके यहां था, यह हम ऊपर लिख आए हैं। । 

वद्धमानके बड़े भाईका नाम नन्दिवर्धन था' और उत्तका विवाह 
लिच्छवीराज चेटककी पुत्री ज्येप्ठाके साथ हुआ था'। चेटकके सात 
पुत्रियां थीं, जिनमेंसे एक सुज्येष्ठा भविवाहिंत अवस्थामें ही दीक्षित 
हो गई थी। सबसे बड़ी प्रभावतीका विवाह सिधु सौवीर देशके 
वीतभय नगरके राजा उदायनके साथ, पद्मावतीका अंगदेशकी चम्पा 
नगरीके राजा दधिवाहनके साथ, मृग्रावत्तीका वत्सदेशके कौश्याम्वीके 
राजा शतानीकके साथ, शिवाका उज्जयिनीके राजा प्रद्योतके साथ भर 
चेल्लणाका मग्धके राजा श्रेणिक विविसारके साथ हुआ था । इस 
तरह वरद्धमानका सम्बन्ध मातृपक्षकी ओरसे अनेक राजघरात्नोंके 
साथ था। 

उनके काका का नाम सुपारव झौर बड़ी बहतका नाम सुदर्शना था । 


६ + यौवन और विवाह : 


वद्धंमानके वाल्य जीवनकी किसी महत्त्वपूर्ण घटनाक़ा कोई जिक्र 
नहीं मिल्ता। उनके शरीरके विपयमें कहा गया हैँ कि वह उदार, 


१--आचारांग : श्ु० २ श्र०७ २४: १००४५; कल्प्सूत्र : १०९; 

२--आवश्यक्‌ ज्ूणि : (पूर्व भाग) पत्र २४५--"भग्वत्ो भो (जा) 
यी चेउगस्स थूया ।” । 

३--आवश्यक चूणि : (उत्तर भाग) पत्र १६४ 
त्रिपष्टि शलाका पुरुषच रित्र, पर्व १०, सर्ग ६, इलोक १८४-१९३ 
तिरबावज़िक्रा सूत्र : पु० ३८-४० 

४--आचारांग : श्रु० २ म० २४; १००५; क्रल्पसूत्र : १०९ 


योवत्र श्रौर विवाह १९ 


ख्ंगारित, अलंकार-रहित होते हुए भी विभूषित, लक्षण, व्यंजन और 
गुणसे युक्त तथा श्रोसे अत्यन्त-अत्यन्त शोभान्वित था'। वर््धमानके 
मस्तकसे लेकर परके तलवों तकके एक-एक अवथवका वर्णन झ्ागमर्मे 
उपलब्ध है, पर स्थानाभावसे हम उसे यहां नहीं दे रहे है'। वे दीर्घ॑- 
काय---७ हाथ लम्बे--थे' । उनके वर्णके बारेमें कहा गया है कि वह 
उत्तम तपे हुए सोनेकी तरह कान्तिवाला निर्मेल-गौर थाँ। उनके 
शरीरके विपयमें कहा गया है कि वह समचतुरज्न संस्थान और उत्कृष्ट 
सुदृ संहननवाला था'। उनकी वृत्तियोंके विषयमें जो उल्लेख हें, 
उनसे पता चलता है कि वे बड़े ही श्ञान्तर और उदासीन थे। वे 
चतुर, प्रतिज्ञा-निर्वाहमें दृढ़, सर्वगण-सम्पन्न, भद्र और विनग्नी थे । 
वर्धमानकी इच्छा नहीं थी कि वे विवाह क़रें, पर कहा गया है कि 
माताके विश्येष आग्रहसे उन्होंने विवाह करना स्वीकार किया” | विवाह 
कितने वर्षकी अवस्थामें हुआ, इसका उल्लेख नहीं मिलता, पर इतना 
तो स्पष्ट ही हूँ कि बालभावसे मुक्त हो जाने और विज्ञान द्वारा 
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२० तीर्थंकर वद्धमान 


परिणत मतिवाले हो जानेपर ही उनका विवाह हुआ था। उनकी 
पत्नीका नाम कौडि्य गोत्री क्षत्रिय कन्या यशोदा था'। उनके एक 
कन्या हुई, जिसे प्रियदर्शना या श्रनवद्या कहा जाता था । 

वर्दधमानकी ज्येप्ठ बहन सुदर्शनाका विवाह क्षत्रियकुंडग्राम्में ही हुमा 
और उनके जमालि नामक एक पुत्र हुआ था । उनको पुत्री प्रियदर्शना 
का विवाह कौशिकगोत्री जमालिकि साथ किया गया था । उनके एक 
दौहित्री हुई, जिसके दो नाम थे--शेपवती और यशस्वती"। 


ब् डर 
७ : वराग्य और प्रवज्या ६ 

वरद्धंमान सहज वैरागी पुरुष थे। उन्हें अ्रन्यन्त सुन्दर और बलवान 
बरीर प्राप्त हुआ था। शब्द, रूप, गन्ध, रस ओर स्पर्शके उत्तमसे 
उत्तम भोग उन्हें सुलभ थे, पर ऐसा उल्लेख मिलता है कि उन सबके 
प्रति वे उदासीन श्रौर अनुत्सुक रहते'। गृहस्थावस्थामें कामभोगोंको 
भोगते हुए भी उनकी चित्तवृत्ति वड़ी भनासकत थो । 

सिद्धार्थ क्षत्रिय और क्षत्ियाणी त्रिशला तीर्थद्धूर पार्वनाथकी 
परम्पराके श्रमणोंके अनुयायी श्रौर उपासक थे। उनके जीवनान्तकी 
घटना मिलती हे, जिससे पता चलता हैँ कि उनका घमनुराग बड़ा 


________[ _क्‍न्‍नकच्््न्अंइक्‍वक्‍अक्‍जस्‍ंि॑भू-एणजः 
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वेराग्य और प्रन्नज्या २१ 


उत्कट था। उन्होंने अनेक वर्षों तक श्रमणोपासक धर्मंका पालन किया 
था और अन्तमें श्रहिसाकी साधनाके छिए अपने परापोंकी आलोचना, 
निन्‍दा, गा करते हुए प्रतिक्रमण कर, प्रायश्चित्त ले, यावज्जीवनके लिए 
अन्न-जलका त्यागकर कुश संस्तारक--दर्भशय्या पर शरीरकों कृश 
करते हुए शेप जीवन पुरा किया था । महावीरकी वेराग्यपूर्ण चित्तवृत्ति 
ऐसे संस्कारपूर्ण वातावरणमें काफी फलीफूली और पनपी होगी । 
भगवानूका अवतार देवानन्दके गर्भेमें हुआ था । उसके सम्वन्धर्में उल्लेख 
हैं कि वह जीवाजीवकी ज्ञाता और श्रमणोंकी उपासिका थी। ऋषभ- 
दत्तके विषयमें भी उल्लेख है कि वह चारों वेदोंमें निपुणप था। वह 
इतिहास, पुराण तथा नि्ंटु नामक कोशका प्रवत्तेक, याद करनेवाला श्र 
भूलोंको पकड़नेवाला था। वह वेदके छः भंगोंका जाता और पष्टि- 
तन्त्रमे विशारद था। गणित, शिक्षा, श्राचार, व्याकरण, छंद, व्युत्पत्ति, 
ज्योतिष तथा श्रन्य ब्राह्मण श्रौर परित्राजक नीतिश्ञास्त्र और दर्शनशास्त्रमें 
पारंगत था । वह पृण्य-पापका जानकार और श्रमणोंका उपासक था । 
इन सब परसे भगवानकी वैराग्यपूर्ण धामिक चित्तवृत्तिकी भूमिकाका 
कुछ अंदाज छगाया जा सकता हैं । 
उपर्युक्त रूपसे अपश्चिम मरणान्तिक संलछेपता कर वर्धमानके 
माता-पिता समाधिपूर्वक देहावसानकों आप्त हुए, उस समय बद्धें- 
मामकी अवस्था २८ वर्षकी थी । माता-पिताके देहावासनके बाद वे 
कोई दो हो वर्ष तक और गृहवासमें रहे । इन दो वर्षो्मिं उन्होंने कच्चा 





१--आचारांग सूत्र : श्रु० २े अ० २४ : १००६ 
२--भगवती सूत्र : श० ९ उ० र३े३: १, २ 
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श्र तीर्थंकर वेद्धमार्न 
जंल नंहीं पिंयों, रात्रि-भोज॑ंन नहीं किया, श्रौर ब्रह्मच्यका पालन करते 
रंहें'। उन्होंने एकत्व भावना, भाते कपायंरूपी अग्तिको शाम्त कर 
डाला | वे हमेशा सम्यक्त्व भावसे भावित रहते! । राज्यसत्ता प्राप्त 
करनेकी, अंभिषिक्त .होनेकी तो उन्होंने कभी मनसा तक न की श्र 
तीस वर्ष तक कुमार वांसमें रहे'। २९ वें वर्ष वे सोता-चांदी, 
सेना-वाहन, घन-धान्य, कनक-रत्न आदि द्र॒व्योंको छोडने--उन्तका त्याग ' 
करने लगे | दीक्षाके पहले-पहले उन्होंने सारा धन वांठ दिया--दानमें 
दे दिया और इस तरह निष्किचन वन दीक्षाके लिए उद्यत हुए । 
जब वरद्धमाव ३० वर्षके हुए; तो वे समाप्तप्रतिज्ञ हुए अर्थात्‌ 
उन्होंने जो प्रतिज्ञा कर रखी थी, वह सम्पूर्ण हुई!। इस प्रतिज्ञाके 
सम्बन्धर्में मतभेद हैं । एक मत यह है कि उन्होंने माताके गर्भमें हो 
प्रतिज्ञा कर ली थी कि मातापिताके जीवन कालमें दीक्षा नहीं लूंगा । 
मातापिताके देहान्तके वाद वह प्रतिज्ञा समाप्त हुई! । दूसरा मत यह 
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तेरांग्य| और प्रव्नज्या श्३ 
हैं कि मातापिताके देहत्यागके श्रवसर पर उन्होंने अपने ज्येष्ठ आता 
नन्दिवर्धनकी दो वर्ष तक दीक्षा न छेतेका वचन दिया था, वंह पूरा 
हुआ। जो भी हो, ३० वर्ष गृहवासमें बीता, वर्द्धमानंने प्रथम वयसें 
मार्गशीप॑ कृष्णा १० के दिन प्रव्रज्या भ्रहण कर लेनेका निश्चय किया' | 
दीक्षाके पुर्व दो वर्ष तक उन्होंने जो कठिन जीवन-साधना की, 
उससे उनकी भआन्तरिक वैराग्य-भावनाका निदर्शन होता है। भगवान्‌ 
वेरागी थे, उतने ही ज्ञानी भी थे। उन्हें जगह-जगह ज्ञानी, कुख्नछ, मति- 
मान, माहन, आशुप्रज्ञ आदि कहा गया है । ऐसा उल्लेख मिलता हूँ 
कि दीक्षाके पूर्व वे तीन ज्ञानके स्वामी थे । : क्रियावाद, अक्रियाबाद 
विनयवाद, अज्ञानवाद आदि सब वादोंको अच्छी तरह जानकर वे संयम- 
मार्गम उपस्थित हुए थे! । इस तरह उत्कट वेराग्य और उत्तम ज्ञान- 
भय स्थिर प्रज्ञाकों लेकर भगवान्‌ त्याग मार्गके लिए उद्यत हुए । 


८ $ अभिनिष्क्मण 


भगवान्‌क्री दीक्षा उनकी जन्मभूमि क्षत्रियकुंडग्राम नगरके 'नायसंड' 
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रेड. * तीर्थंकर वर्द्धमान 
ह न्क 
ऊजातृखण्ड उद्यान या ववखण्डमें अशोक वृक्षकी छायामें हुई थी'॥ वे 
अकेले ही प्रव्नजित हुए । भगवान्‌ राति-भोजन नहीं करते थे, ऐसा हम 
पहले कह आये हैं। दीक्षाके दिन उनके छट्ठभकत उपवास था, जिसका 
पारणा उन्होंने दीक्षाके दूसरे दिन सुबह किया । इसका अर्थ यह हुआ 
कि मार्ग शी कृष्णा ८मीके दिन सूर्यास्तके वादसे उन्होंने आहार-पानी 
नहीं लिया थर्थात्‌ ६० घण्टाका निर्जेल उपवास किया। इस तरह 
हम: देखते हें कि भगवानने पवित्र प्रव्नज्याके पहलेसे ही अपने .मनको 
शान्त सोपवास प्रार्थनामें छगा दिया | 
"दीक्षीके दिन वरद्धमानने केवल एक ही दृष्य--वस्त्र---धारण किया | 
फिर सहस्नवाहिनी चन्द्रप्रभा पालकी में बंठ वृहत्‌ जनसमृहके साथ उत्तर 
क्षत्रिय कुंडपुर-सन्निवेशके “वीचसे होकर ज्ञातवंशी क्षत्रियके 'नायसंड' 
उद्यानमें पहुंचे । * वहां उन्होंने दाहिने- हाथसे दाई और वाएँ हाथसे 
बाई ओरके समस्त केशोंको-पंचमुष्ठि .लोंचकर उपाड डाले । विजय 
“ “ महर्त्तका .समय था; हस्तोत्तरा--उत्तराफ़ाल्‍गुनी;नक्षत्का योग,था। 





१--आचा रांग : श्र०- २ अ० रे : १०१७ 
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छाया पूर्वमें ढल चुकी थी। चौथी पीौरुपीका समय था। वर्द्धमानने 
केश लुंचनंकर सिद्ध भगवान्‌को नमस्कार किया और यावज्जीवनके 
लिए प्रतिज्ञा की “सव्ब॑ मे अकरणिज्जं पावकम्म?--प्राजसे सव पाप 
मेरे लिए अ्रकृत्य हैं--में आजसे कोई पाप नहीं करूंगा | इस प्रकार 
बद्धंमानने यावज्जीवनके लिए सामायिक चारित्र अद्भीकार किया और 
पांच महात्रत “ ग्रहण किये! । उस समय चारों ओर स्तव्ध शान्ति छा 
गई । लोग चित्रांकितसे निशचल हो सारा दृश्य एकटक देखने छगे' । 
महावी रने प्रन्नज्याकेः समय' जो -पांच महात्रत : ग्रहण 'किए वे इस 
प्रकार हे-- 

१--में प्रथम महान्नतमें से प्राणातिपातका : त्याग करता हूं । में 
यावज्जीवनके लिए सूक्ष्म या वादर, स्थावर या जंगम--किसी भी 
प्राणीकी मन, वचन और कायासे स्वयं हिसा नहीं करूंगा, दूसरेसे 
हिंसा नहीं -कराऊंगा और न हिंसा करनेवालेका अनुमोदन कहूंगा। 
में उस पापसे निवृत्त होता हूं, उसकी निंदा करता हूं, गहाँ करता हूं , 
और अपने आ्रापको उससे हटाता हूं । 

२--में दूसरे महात्रतमें यावज्जीवनके लिए सर्व प्रकारके मृपा-- 
झूठ बोलनेका--वाणी दोषका त्याग कस्ता हू । क्रोधसे, लोभसे, 
भयसे या हास्यसे, में मन, वचन और कायासे झुठ नहीं बोलूंगा, न 
दूसरोंसे झूठ बुछाऊंगा, च झूठ बोलते हुए अन्य किसीका अनुमोदन 
'करूंगा। में अतीतके उसपापसे निवृत्त होता हूं । उसकी निंदा करता हूं, 
गा करता हूं और अपने भ्रापको उससे हटाता हूँ । 

३--में तीसरे महाब्नतर्मे थावज्जीवनके लिए सर्वे अदत्तका त्याग 


का आमने पट्टा 
१--आवश्यक निर्यक्ति : गा० २३६ 
२--आचारांग सूत्र : श्रु० २ अ० २४: ६०१७ 
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: करता हूं। . गांव, नगर या भरण्यमें अल्प या बहुत, छोटी या बड़ी, 
:सचित्त या अचित्त कोई भी वस्तु बिना दी हुई नहीं लूंगा, न दुसरे 
- से लिराऊंधगा और न कोई दूसरा लेता होगा तो उसे अनुमति दूंगा.। 
«में अतीतके उस पापसे निवृत्त होता हूं । : उसकी निंदा करता हूं, गर्हा 
- करता हुं और अपने आपको उससे हटाता हूं । 
४--में चौथे महाव्रतर्में स्व प्रकारके . मंधनका यावज्जीवनके लिए 
त्याग करता हूं । में देव, मनृष्य और . ठिय॑च सम्बन्धी मंथुन स्वयं 
सेवन नहीं करूंगा, टूसरेसे सेवन. नहीं कराऊंगा और सेवन करनेवालेका 
अन मोदन नहीं करूंगा । में उस पापसे निवृत्त होता हूं । उसकी निंदा 
करता हूं, ग्हां करता हूं गौर अपने आपको उससे अलग हटाता हूं । 
» . ५--वथे पांचवें महाव्रतमें सर्व प्रकारके. परिग्रहका यावज्जीवनके 
“लिए त्याग करता हू' । में बल्प या बहुत, श्रणु व स्थूल, - सचित्त या 
चित्त किसी भी परियग्रहको ग्रहण नहीं करूंगा । न ग्रहण कराऊंगा, 
: ने प्ररिग्रह ग्रहण करनेवालेका अनुमोदन करूंगा। में उस पापसे निवृत्त 
होता हु । उसकी निंदा करता हू, गहा करता हूं और अपने आपको 
« व्यूत्सु्ग करता--उससे अरूय हठाता हू । 
८ ; अभिग्रह 
प्रब्रज्याके बाद मुनिने मित्र, शाति, स्वजन और सम्बन्धी वर्गको 

'विज्ञजित किया बौर अभिग्रेहइ---निर्चय किय[-“आनसे में बारह.वर्ष 
-  गर्यन्त कायाका' उत्सर्ग करता हुआ+--उसकी चिन्ता व करता हुआ-- 
देव, मनृष्य, पश्चु एंवं पक्षी-कंत जो भी उपसर्ग---सड्भुट-->उपस्थित होंगे, 

उन्हें समभावपूर्वक सहन करूंगा ; उनके उपस्थित होसेंके समय क्षमा- 


(80 


भाव रखूंगा और सहनशीलता दिखलाऊँगा' । 





१--आचारांग सूत्र : शुण २ अ० शेड : १०२०; 


१२ बषका तपस्वी जीवन : 


प्रत्रृज्याके बादके वद्धमान मुनिके १२ वर्षके जीवन-कालको हम 
उनके जीवनका साधना-काल कहेंगे । इस जीवन-कालमें उन्होंने उत्कट 
आत्म-साधना की, दोर्घ तपस्या और मौन-चिन्तनमें अपनी सारी शवित 
एकाग्न चित्तसे छग्ा दो ।, “वोसइचत्त देहे'''मुत्तिमग्गेण अप्पाण॑ 
भावेसाणे विहरइ”' | आत्म-साधनाके लिए मानो उन्होंने शरीरको 
व्यूत्सग कर दिया--न्यौछावर कर दिया । 

जैन-प्रस्थों में “उर्गं च तवोकम्म॑ विसेसओ वद्धसाणस्स” अन्य 
'तीथद्भूरोंकी अपेक्षा वद्ध मानका तपकर्म विशेष उग्र था--ऐसा उल्लेख 
मिलता है| सुधर्मा स्वामीने.एक वार जम्वू स्वामीसे कहा था--“जं से सर्च 
समुद्रोंमें स्वयंभू श्रेष्ठ हैं, रसोंमें इक्षु-रस श्रेष्ठ है, वेसे ही तप उपधानमें 
मुनि वद्धमान जयवंत--श्रेष्ठ हे. ।/ वद्धमान किस तरह उम्र तपस्या 
करते हुए जीवन-यापन करते थे, इसका वर्णन भगवती सूचर शतक १५ 








१--आचारांग : श्रु० २ अ० रडें--१०२२ 
२---आवश्यक निर्यक्ति : गा० २४० 
३--सूत्रकृतांग : शरृू० १:६: २० 


३० . तीर्थंकर वद्धंमान 


में कुछ मिलता हूं । दीक्षाक्े बाद प्रथम वर्षमे भगवान्‌ १५।१५ दिनका 
उपवास करते हुए रहे। दूसरे वर्ष महीने-महीनेका उपवास करते 
रहे+ उपवासमें भी विहार तो चालू ही रखते। वद्ध॑ंमान दीक्षाके 
बांरहवें वर्षमें निरन्तर छद॒भक्त उपवास करते रहे, ऐसा उल्लेख भी 
मिंछता है'। उस समयकी एक वारकी तपस्याका वर्णन इस तरह 
हे भगवान्‌ सुसमार नगरमें आ एक अशज्योक वनखण्डमें एक अशोक 
वृक्षेके नीचे शिल्ापर बंठ भाठ भक्तका उपवास करने लगे। दोनों पैर 
इकट॒ठे कर, हाथोंकों नीचे फेला, मात्र एक पदार्थपर दजर रख, आंखें 
फंरकाएं बिना, शरी रको जरा आागकी ओर झका, सर्वे इन्द्रियोंको अधीन 
कर, उन्होंने एक रात्रिकी बड़ी प्रतिमा स्वीकार की” इन सवसे स्पष्ट 
'दीघेकालीन उम्र तपस्या और कठोर झ्रात्म-दमन वर्द्धमानके इस जीवन- 
कोर्लकी अंनन्‍य विशेषता रही । 
!  बंद्धमानने इस दीर्घ-साधना-कालमें घमं-प्रचोर---उपदेश-कार्य-- 
नहीं किया, न शिष्य मुण्डित किए श्रौरं ने उपासक बनाए, परन्तु श्रवहु- 
'बॉदी--प्रायं:' मौन रह, जागरूकतापूर्व के आत्मेशोधनमें--ती तर, ध्यान 
' और शत्म-चिन्तनमें---समय छूगाया | उनका यह जीवनकाल एकान्त 
: झ्वात्म-शोघनका काल था। सूृत्रोंमें इसके काफी प्रमाण मिलते हें । 
' एक वार दीक्षित जीवनके श्रारम्भिक कालमें छः वर्ष तक वर्द्धमानके 


/ १“-भगवती सूच्र : श० १५६२१ 
'२--भगवती सूत्र : श० हे उ० २: १७ 
३--भगवत्ती सूत्र: श० ३ उ० २: १७ 
४---केवल गोशालककी अन्तवासी होमेकी वातकों प्रतिश्रुत किया-- 
माना था। भगवती : श० १५: ४१ 


साधक जीवन ९ 


नशा 


साथीके रूपमें रहतेवाले और वादमें उनका साथ छोड़ अछग हो आजी- 
विक सम्प्रदायकी स्थापना करनेवाले गोशालकने निर्गन्‍्थ मुनि आद्रंकुमार 
से वातचीत करते हुए वर्द्धमामके तीर्थड्रर कालकी जोवन-चर्याकी कट 
आलोचना की थी। ग्रोशालक और आर्द्रकुमारके वीचका वह वर्तालाप 
अभी तक सूंत्रमें उपलब्ध है'। इस आलोचता-प्रसंगसे साधना-कालके 
जीवन पर प्रामाणिक प्रकाश पडता है। थह प्रसंग इसे प्रकार हैँ:-- 

“हे आदर ! महावीरते पहले किया, वह सुन । महावीर श्रमण 
पहले एकांताचारी था। अब उसने अनेक भिक्षुओंकों इकट्ठा कर छिया 
है औरं उन्हें भिन्न-भिन्न रूपसे विस्तारपूर्वक धर्म कहता है । 

“इस तरह उसने अपनी भाजीविकाका रास्ता मिकाल लिया है । 
वह सभास्थानमें भिक्षुगणमें रह अनेक लोगोंमें धर्म कहता है । इस 
तरह उसके पूर्वापर आचार-विचारमें सन्धि नहीं । 

“या तो एकान्त ही श्रच्छा था अथवा यह ही--इस प्रकार अनेक 
साधु-परिवारके साथ रहना और उपदेश देना--ये दोनों बातें परस्पर 
भिन्न-भिन्न हं--परस्पर मिलतीं नहीं ।” 

“तुम्हारा श्रमण शून्य, घर अथवा भआराम--उद्यानादि--में नहीं 
ठ5हरता; क्योंकि वहां छोट-बड़े वहुविद्‌ ताकिक या वादी छोगोंका 
श्रावागमन होता रहता है और उसे भय है कि वह कहीं निरुत्तर न 
हो जाय । 

इस वार्तालापमें भिक्षु--शिष्य--वनाने की, स भा-प रिपद्‌में घर्मो प्रदेश 
देनेकी, शून्य घर आरामादिमें वास न करनेकी तीत्र आलोचना की यरई 
है। इससे सिद्ध होता है कि वद्धंमान साधक-जीवनमें मौच रहते थे, 





३--सूत्रकृतांग : श्रु० २अ० ६: १-३, १५ 
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धर्मोपदेश नहीं करते थे । किसीको प्रत्नजित नहीं करते थे और आरा- 
मादि शन्य घरोंगें रहते थे । 

वद्धमानकी इस बारह वर्षकी चर्याका वडा ही रसप्रद वर्णन 
आचारांग सूत्र श्रु० १ अ० ९ में मिलता है । वद्धमानकी रोमांचकारी 
कष्ट-सहिष्णुता, अडिग ब्रह्मचर्य-साधना, अहिंसा और त्यागके कठोर 
नियमोंका पालन, अनुकरणीय दृष्टि.योग, अनुकूल-प्रतिकूल--सब. 
परिस्थितियोंमें मुदित समभाव, निस्पृह शारीरिक अनासक्ति और 
व्यूत्सर्ग भाव, भपूर्व तितिक्षा और तपस्या, . विस्मृतिपूर्ण आत्म-: 
लव॒लीनता बौर घमध्यान---इन सवका एक सजीव चित्र सामने खडा हो; 
जाता.है ।, हम इस हृदयग्राही वर्णनके आधार पर साधक-जीवनका 
कुछ दिग्द्शन करावेंगे । 

:अचेलक अणगार : ... एड 
: चबर्द्धमानकी अचेलक दक्षाका वर्णन इस प्रकार है:--- 

वद्धमानने दीक्षा ली, उस समय उनके शरीर पर एक ही वस्त्र था। 
उन्होंने कोई तेरह महीने तक' उस वस्त्रको कंबों पंर डाले रखा।' 
दूसरे वर्ष आधी शरद ऋतु बीत चुकी, तव उस वस्त्रको त्याग वे सम्पूर्ण 
अंचेलेक--वस्त्र-रहित--अ्रनगार हो गए (४६३, ४६५)१ | वे बाहुओं' 
की सीधां--तीचें फैलाक़र विहार करते | “शीतके कारण वाहुओंकों 
समेठते अथवा कन्वोंकों बाहुओंसे संकोच करते कभी किसीने ह नहीं देखा 
(४८२) । शिशिर ऋतुमें जब पंवन जोरोंसे फुफकार मारता, जब अन्य 
साधू किसी छांये हुए स्थानकी खीज करते, वस्त्र लपेटना चाहते और 


आटा उप पल केक ४ हाय कर अकाल न 4 कर जाआ का की. 2 ३ व पक आभ क्र > न्‍ ३5 न्जक। 
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वापस छकडियां जला शीत दूर करते--ऐसी दुःसह कडकड़ाती सर्दीमे 
भी वद्धेमान खुले स्थानमें नंगे वदन रहते और किसी प्रकारके बचाव 
की इच्छा तक नहीं करते। कभी-कभी तो शीतकाहमें खुलेमें ध्यान 
करते (४९६) । नंगे बदन होनेके कारण सर्दी-गर्मीके ही नहीं, पर 
दंसमशक तथा अन्य कोमल कठोर स्पर्शके अनेक कष्ट उन्हें झेलते पड़े । 
: निवासस्थान : ह 
इस समयके निवासस्थानका वर्णन भी बड़ा रोचक हूँ । 
साहसी वरद्धंमान कभी निर्जन झोपड़ोंमें, कभी धर्मशालाओंमें, 
कभी पानी पीनेकी पोहोंमें वास करते, तो कभी लहारकी शालामें । 
कभी मालियोंके घरोंमें, कभी शहरमें, कभी इमशानमें, कभी सूने घरमें, 
तो कभी वृक्षके नीचे रहते और कभी घासकी ग्ंजियोंके नीचे गूजर 
करते (४८५, ४८६) । ऐसे-ऐसे स्थानोंमें रहते हुए वरद्धमानको 
नाना प्रकारके उपसर्ग हुए। सर्प वर्नरह जीव-जंतु और गीध आदि 
पक्षी उन्हें काट खाते। दुराचारी मनृष्य उन्हें नाना यातना देते, 
गांवके रखवाले हथियारोंसे पीटते, विपयातुर स्त्रियाँ कामभोगके लिए 
सतातीं। इस तरह मनुष्यं श्ौर तियंज्चोंके नाना दारुण उपस, 
कठोर-ककेश अनेक छाव्दोंके उपसर्ग, उनपर श्राये । जार पुरुष उन्हें 
_निर्जन स्थानोंमें देख चिढ़ते श्रौर पीठते श्लौर केंभी उनका त्तिर- 
स्कार कर उन्हें चले जानेके लिए कहते । मारने-पीटने पर भगवान्‌ 
समाधिमें तल्‍्लीन रहते और चले जानेको कहने पर अन्यत्र चले जाते 
(४९०-९२, ९४, ९५) । 
 साधना-काढका आहार : 
वर्द्धमानके भोजन-नियम बड़े कठिन थे। नीरोग होते हुए भी 
वे मिताहारी (५०९), खान-पानमें वड़े संयरी और परिमित भोजी थे 


हैं 8 | तीर्थंकर वद्ध मान 


दे 


मात्तापमानमें समभाव रखते हुए घर-घर भिक्षाचर्या करते। कभो 
दोचभाव नहीं दिखाते थे (४७९) । रसोंमें उन्हें आसक्ति न थी श्रौर 


'रसयुक्त पदार्थोकी कभी आकांक्षा नहीं करते.थे (४८०) । मिक्षामें 
 चूखा, ठण्डा, बहुत दिनोंके पुराने उडदका, पुराने घान या यवादि नीरस 


धानन्‍्यका जो भी आहार मिलता, उसे वे शान्त भावसे श्रौर सन्तोप पूर्वक 

ग्रहूण करते। न मिलत्रेपर भी व्रैसी ही श्ञान्त मुद्रा और सनन्‍्तोष 
रखते (५१६) | स्वादजय उनका ख़ास लक्ष्य रहता । 
: निश्लहता ओर शारीरिक दमन : 

शरीरके प्रति व्रद्धमानकी भिरीहता बड़ी रोमाड्चकारी थी । रोग 


5 उत्पन्न होनेपर भी वे-औषध-सेवनकी इच्छा नहीं करते (५०९) | 


“ जुलाब, वमन, तेल-मर्दन, स्नान और दन्त-प्रक्षालनकी वे जरूरत नहीं 


रखते (५१०)। आरामके लिए पगन्नप्पी नहीं कराते | आंखोंमें किरकिरी 


गिर जाती तो वह भौ उन्हें विचलित नहीं करती । ऐसी परिस्थितिमें 


“भी वे आंख नहीं खूजलाते । शरीरमें खाज आती, तो उसे भी जीतते । 


- इस सरह उन्होंने अपूर्वे मव श्रौर देह-दमन साधा । 


: नींद जय : 
वरद्धमानने कभी पुरी नींद नहीं छी । उन्हें जब नींद अधिक सताती, 


-» तब वे बाहर निकल श्ञीतमें मृहत्तेमर चंक्रमण कर निद्रा दूर करते ।: वे 


अपनेकों हमेशा जागृत रखनेकी चेष्टा करते रहते (४८८-८९) । 


: अनासक्त योगी : 
, वसतिवासमें भी भगवान्‌ न गीतोंमें आसक्त होते और न नृत्य 
और नाठकोंमें, न उन्हें दण्डयुद्धकी ब्रातोंमें उत्सुकता होती और न 


- “मुष्टियुद्धकी बातोंमें (४७०) । स्त्रियों व स्त्री-पुरुषोंको परस्पर काम- 


कथामें तलल्‍लीन देखकर भी चद्धंमान मोहाधीन नहीं होते थे । वीतरांग- 
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भावकी रक्षा करते हुए (४७१) वे इन्द्रियोंके विषयोंग विरक्त रहते 
(५११) । 
मोन ध्यानी 

उत्कुदुक, गोदोहिका, वीरासन वर्गरह अनेक आसनों हारा वद्धमान 
मिविकार ध्यान ध्याया करते (५२०) । ' कितनी ही वार ऐसा होता 
कि जव वे यृहस्थोंकी वस्तीमें ठहरते, तो रूपवती स्त्रियां, उनके शरीर- 
सौन्दर्य पर मुग्ध हो, उन्हें विपय-सेवनके लिए आमन्त्रित करतीं । ऐसे 
अवसर पर भी वर्द्धभान ग्रांख उठाकर तक नहीं देखते और अन्तर्मुख 
हो ध्यान ध्याते (४६७) । गृहस्थोंके साथ कोई संसगग नहीं रखते । 
ध्यानावस्थामें कुछ पूछने पर उत्तर नहीं देते (४६८) | वर्धमान 
अबहुवादी थे अर्थात्‌ अल्पभाषी जीवन बिताते थे (४९३) । सहे न 
जा सकें, ऐसे कटु व्यद्भवो के सामने भी ज्ञान्त चित्त और मौन रहते । 
कोई गुणभ्रान करता, तो भी मौन, और कोई दण्डोंसे पीटता या केश 
खींच कष्ट देता, तो भी झ्ान्त-मौन ( ४६९ )। इस तरह वर्द्धमाव 
निविकार, कपायरहित, मूर्छारहित, निर्मेल ध्यान गौर आत्म-चिन्तनमें 
समय विताते | 

दृष्टियोग और इर्या समिति 

विहार करते---चलते समय---वर््ध मान आगेकी पुरुष प्रमाण भूमि 
पर दृष्टि डालते हुए चलते (४६६ )। भअग्रल-बगल या पीछेकी ओर 
नहीं ताकते, केवल सामनेके मार्ग पर ही दृष्टि रख सावधानीपूर्वक 
चलते । रास्तेमें उनसे कोई बोलना चाहता, तो भी नहीं बोलते थे 
(४८१ )। 

तपश्चर्या ह 
शीतके दिनोंमे वद्ध मान छायामें वेठकर ध्यान करते । गर्मके 


॥ 


'दिनोंमें उत्कुटुक जैसे कठोर आसन लगाकर धूपमें वेठकर तप सह 


न्ब्0!५ 


६ तीर्थंकर वर्धमान 


रे 


करते (५१२ )। रु 

 शरीर-निर्वाहके लिए सूखे भात, मंथ्‌ और उड़दका आहार करते । 
एंक बार निरन्तर आठ महीनों तक वरद्धमान इन्हीं चीजों पर रहे 
(५१३ )। 
 वरद्ध॑मान पन्द्रह-पस्द्रह दिन, महीने-महीनें, छः छः महीने तक जल 


० 


“ज्हीं पीते थे । उपवासमें भी विहार करते। भन्न भी ठण्ढा और वह 


भी तीन-तीन, चार-चार, पांच-पांच दिनके अन्त रसे किया करते (५१४) । 
अहिंसा ओर तितिक्षा भाव ह 
भगवानूने पछ-पल अहिसा और अनुपम तितिक्षा भावकी आराधना 


“की। ऐसी घटनाओंका उल्लेख मिलता कि भिक्षाके लिए जाते समय 


रास्तेम कबृतर आदि पक्षी धान चुगते दिखाई देते, तो वर्द्धमान दूर 


“टल्ंकर चले जाते, जिससे कि उन जीवोंकों विध्च उपस्थित मे हो। 
-थंदि किसी घरमें ब्राह्मण, श्रमण, भिखारी, अतिथि, चाण्डाल, बिल्ली 
था कुत्तोंकों कुछ पानेकी आशार्मे या याचना करते हुए देखते, तो 


उनकी आभाजीविकामें कहीं वाधा न पहुंचे, इस विचारसे वे दूर ही से 
निकल जाते । किंसीकें मंनमें देषेभाव उत्पन्न हॉनेका वे मौका ही नहीं 


आने देते (५१८)। हर 


वद्धमान दीक्षित हुए, तव उनके शरीर पर नाना प्रकारके सुगन्धित 


“ द्रबंध लगाये गये थे । चारे महीनेसे भी अधिक समय तंक भ्रमरादि 


 जन्तु उनके शरीर पर मंडराते रहे और उनके शरीरके मांस और लहु 


को काटते और पोते रहे, पर वरद्धमानने उन्हें दूर हटाने तककी इच्छा 
नहीं की, मारना तो दूर रहा। 
। भगवानने दुर्गम्य छाढ देशकी वजूमूमिं और शू भ्रभूमि--दो नों---पर 
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विचरण किया । वहां उनपर अनेक विपदाएं झआायीं | वहांके लोग 
भगवान्‌को पीटा करते । उन्हें खानेको रूखा-सूखा श्राह्दर मिलता ॥, 
उतरनेके लिए हल्के स्थान मिलते उन्हें कुत्ते चारों ओरसे घेर लेते और, 
कष्ट देते (४८९-५००) । ऐसे अवसरों पर बहुत ही थोड़े होते जो 
कुत्तोंसे उनकी रक्षा करते | अधिकांश तो उछटा भगवान्‌को ही पीठते 
और ऊपरसे कुत्ते लगा देते (५०१) । ऐसे विकट विहारमें भी अन्य, 
साघुओंकी तरह वद्ध मानने दण्डादिका प्रयोग नहीं किया । दुष्ट लोगोंके 
दुर्वचन्नोंको वद्ध मान बड़े क्षमाभावसे सहन करते (५०२) । 

कभी-कभी तो ऐसा होता कि भटकते रहने पर भी वद्ध मान गांव 
के निकट नहीं पहुंच पाते | ग्रामके नजदीक पहुंचते त्योंही अनाय छोग 
उन्हें पीटते और कहते--तू यहांसे चला जा ।” (५०४) । हु 

कितनी ही वार इस देशके लोगोंने लकडियों, मृद्ियों, भालेकी 
झणियों, पत्थर तथा हड्डि योंके खप्परोंसे पीट-पीटकर उनके शरी रमें 
घाव कर वियें (५०५) 

जब वे ध्यानमें होते, तो दुष्ट छोग उनके मांसको नोच लेते, उनपर 
धूल वर्षाते, उन्हें ऊंचा उठाकर नीचे गिरा देते, उन्हें आसन परसे नीचे 
ढकेल देते (५०६) । 

वद्धेमान साधना कालमें ऐसा ही कठोर जीवन जीते रहे । 

वद् मानसे महावीर 
स्व-आत्म- अनुभवसे संसारकी असारताको समभ मन, वचन और 


कायाको वश रखते हुए वद्ध मानते १२ वर्षके दीर्घ साधनाकालम 
इसी तरह आत्म साक्षीपूर्वक संयम-धर्ंकी रक्षा की । 





१--आवचारांग सूत्र.: श्षु० १ अ० ९ उ० ४: ५२२ 


वेट तीर्थंकर महावं,रं 
उपकार-भ्र पकार, सुख-दुःख, जीवन मृत्यू, आदर-बेनादर, लाभ 
अलाभ सव पंरिंस्थिंतियोंमें समस्थिति--समभावंका अंनफ्म विकास 
किया 
वे संसांर-समृद्रसे पार पानेकी ही हमेशां सोचा करते और कर्म 
रूपी शत्रुओंके समुच्छेद्मं निश्चिदिन तत्पर रहते । विश्षिदिन मुवितमर्गं 
द्वारा आंत्माको भावित करते रहते | 
.. देव, मनुष्य, पशु-पक्षी कृत जो भी उपसगे हुए, ऊहें अदीन भांवसे, 
, अव्यथित मनसें, अम्लान चित्तसे, मनं-वचन-कायाकों वश्षर्में रखते हुएं 
सहन किया भौर अनुपम तितिक्षां और समभाव दिखलाया* ह 
“ इसी अनुपम चिस्तन, अनुपम ध्यान, अनुपम तप और अनुपम 
तितिक्षाके कारण ही वरद्ध मानका नाम॑ स्थान-स्थान पर वीर--.. महा- 
वौरं मिलता है। दुर्जय रागद्वेषादि श्रान्तर शत्रुओंको निराकरण करने : 
में विक्रांत शर--महान्‌ वीर होनेसे ही वे महावीर कहलाए। 
कहा भी हेः--- 
ध“भ्यभे रवमें अंचर्ल तथां परिषह और उपसर्भोको क्षेमापूर्वक--- 
समंभाव पूर्वक--सहन करनेवाले होनेके कारण ही वद्ध मनिका नोसे 
महावीर पडा। शअश्रत्यन्त स्थिर धी, सुख-दुःखर्म हरष-शोक रहित तथा 
त्तपस्यामें अत्यन्त पराक्रमशील होनेके कारण वे महावीर कहंलाएं । 


१--कल्पसूत्र : ११९; आवचारांग सूत्र : श्रु० १ अ० ९ उ०१: 
४६९, ५१९ 
: “२-+छाचांरांग : श्रु० १ श्र० ६ उ० १: ४७५; 
श्रु० २ अ० २४: १०२२ 
३--आचारांग : खु० २ अ० २४: १०२३; 
४--आचारांग : श्रु० २ श्र० २४ : १००२; कैल्पर्सूतें : १०८; 


सीधक जीवन रे९ 


2 3 


4 /क 


वरद्धमार्न शेर्ररेको त्याग केर रहँेते। उन्होंने वीर थोड्धाकी 


त्तरहें कष्टोंके सामने केभी पीठ नहों दिखाई! । जिस तरह बलवान 


5 


हाथी युद्धक्षेत्रंके अ्ग्रेभागंम जाकर विंजय प्राप्त करता हैँ, उसी तरह 


दारुण विपदाओंमें अडिग झात्मसाधन कर वर्ध॑मानंने वाह्तवंमे हूं 


जज 


बडा पुरुषार्थ दिखंछायाँ और सच ही महावीर कहलांएं 

साँधनोकालके अनुभव और अन्तिम सिंडि 

प्र एक जगह ॒वतलाया जा चुका हूँ कि वद्ध मांनके माता-पिता 

पारवेनाथ भगवान्‌के श्रमणोंके अनुयायी थे । इससे जन्मसे ही भगवांन्‌ 
को इस प्रसिद्ध श्रमण-परम्पराके घामिक आचार-विचारोंकी विरासंत्त 
मिलनी स्वाभाविक थी, फिर भी यह नहीं कहा जा सकता कि उनकी 
जीवन इस परम्पराके किसी संतंपुरुपके प्रत्यक्ष संसग्गसे प्रभाविंत, 
प्रस्फूटित श्र विकसित हुआ था । कंम-से-कम सूंच्रोर्मे एंसा कोई वर्णन 
नहीं मिलता । इससे यह प्रकट है कि वर्धेमान स्वयंसंबुद्ध थे । स्व- 
आत्म-अनुभवसे ही उन्होंने संसारके स्वरूपको जाना था । उन्हें अ्रवंक 
स्थानों पर सहसेबुद्ध कहा गया हैँ, इसका रहस्य यही है । 

जन्म दुःख हैँ, आाधि दुःख हे, व्याधि दुःख हैँ, जरा दु:ख है, मृत्यु 
दुःख हे--इस परम अनुभवसे ही वर्द्धमानकों गृह-त्याग कर प्रन्रज्या 
अहण करनेकी प्रेरणा मिली । संसार दुःखसे जल रहा है । जहां दुःख 
ही दुःख है, वहां परम शांति कंसे मिलि---इस एक प्रइवके हलके लिए 


७... ४ खैं्ंश््े:ः लत त++ 


१--आचारांग : श्रु० € श्र० ६ उ० दे : ५०७ 
२--आचारांग : श्ु० १ अ० ९ उ० ३ : ५०३ 
३--्आचारांग : श्रु० १ अ० ९: ५१२२ 
४--भगवती सूत्र: श० १ उं० १: २; 
आवश्यक निर्युक्ति : गा० २१२ 


४० तीर्थंकर वद्धमान 


ही उन्होंने महान्‌ त्याग किया । अपने दीघे साधनाकालमें वरद्ध मानने, 
दुःख क्यों होते हैं, इसके कारणोंकी खोज की, दुःख दूर करते के उपायोंका 
चिन्तन किया । दुःख-क्षयके व्यापक सर्वाज्भसम्पूर्ण नियमोंकों गंभीर 
चिन्तनसे स्थिर किया | 

संसार क्‍या, संसारके तत्त्व क्या, संसार-बन्धनसे छुटकारा कंसे 

' मिले---इंस विपयमें जो सरल, बुद्धिगम्य और गम्भीर तत्त्वज्ञान वर््धमान 
ने दिया, वह सावनाकालके दीर्घ मौन, तत्त्वचिन्तन और शओआत्मशोध 
का ही परिणाम था। अब्रह्म चर्य आत्मसिद्धिके लिए कितना घातक है, 
इसकी सम्यक्‌ संवोधि इसी कालमें हुई। गम्भीर मनोवैज्ञानिक 
विश्लेपण द्वारा ब्रह्मचयंके व्यापक नियमोंका स्थिरीकरण इसी कालके 
अ्नुभवोंके भाधार पर हुआ । अगहिसाके सिद्धान्तको सम्पुण रूपसे 
व्यवहारधर्म वनानेके लिए वर्दधमानने चलने-फिरने, बोलने-वेठने, 
खाने-पीने, वस्तुको लेने-रखने तथा मलमूत्रादि विसर्जन करनेके 
सम्बन्धर्म जो नियम वादमें अपने संघर्में प्रचलित करिए, वे इसी समयके 
गहरे चिन्तनके फल थे। उन्होंने सर्व जीवोंकी समानताके सिद्धान्तका 

प्रत्यक्ष अनुभव इसी काछमें किया।.. ह 
इस तरह यह साधनाकाल वर्द्धमानके जीवनका बडा ही महत्त्वपूर्ण 
समय था । 

गंभीर चिन्तन और घर्म-ध्यानके कारण उनके हृदयकी ज्ञान-ऊमियां 
विकसित हं।ती जाती थीं और अनेक प्रकारकी आत्मसिद्धियां उन्हें 


१--अआाचारांग : श्रृ० १ अ० ९ उ० १: ४७५, ४७६ 


चारांग : श्रु० १ अ० ९: ४६७, ४७७ 


कप 
बट 


ज््ञ 
३-आचारांग : श्रु० १ झ्र० ९: ४७३, डेए४ड 


' साधक जीवन ' दर 
उपलब्ध हुईं। दूसरोंके मनोंभावको जान लेनेकी अद्भुत शक्ति जिसे 
पारिभाषिक दाब्दोंमें मनःपर्यवज्ञान' कहां जाता है, -वह तो वरद्धंमान 
को दीक्षा छेते ही प्राप्त हो गई थी' । निमित्तज्ञानकी अद्भुत शक्षत 
भी इस कालमें उनमें देखी जाती है । तेजोल़ेश्या और शीतललेश्या 
जैसी प्रवलछ लव्धियां भी तपःबलसे उन्हें प्राप्त हुई । 

वर्धमानने अ्रपनी इन शव्तियोंका पूर्ण आत्मदशा प्राप्त करनेके 
बाद कभी दुरुपयोग नहीं किया और न किसीको करने दिया। हां, 
साधनाकालमें इन शक्तियोंका दुरुपयोग भी हुआ। जागृत वर्द्धमान 
'मविष्यत॒के छिए सजग हो गये । शक 

इस साधनाकालका सबसे बड़ा फल तो था केवल ज्ञान और केवल 
दर्शनकी प्राप्ति । ये सर्वोपरि ज्ञान और दर्शन उन्हें दीक्षा-जीवनके 
१३ वें वर्षके आ्रारम्भमें प्राप्त हुए। केवल ज्ञान-दर्शन प्राप्त करनेकी 
घटनाका वर्णुंन इस प्रकार हू । पा 

: केवल ज्ञान केवल दशन : 

तपस्वी वरद्धमानकों अनुपम ज्ञान, श्रतुपम दर्शन, अनुपम चरित्र, 
श्रनुपम आर्जव, श्रनुपम छाघव, श्रनुपम क्षान्ति, श्रनुपम मुक्ति, अनुपम 
गुष्ति, अनुपम तुष्टि, अनुपम सत्य, संयम गौर तपसे अपनी आात्माकों 
भावित करते हुए १२ वर्षका दीर्घकाल वीत गया । 


_  कन्‍नपिोीथणईभइऋकमपजडैेै-ै-ै/७एफए 


१--आचारांग : श्रु० २ अ० २४: १०१५ 
२--भगवती सूत्र : श० १५: ४३, ४६५; ५६-५९ 
३--भगवती सूत्र : श० १५ : ४८-५३ 
४--कल्पसूत्र : १२०; 

बाचारांग : श्रु० २ अ० रे४: १०२२; 


४२ तीश्रेंकर महावीर 


१३वें वस़ें वर््धमान जंजियग्राम नगरके वाहर ऋणजुवाल़िका न॒दीके 
: उत्तर किनारे, श्यामाक ग्राश्ापत्तिकी कृषंणभूमिमरें व्यावृत नामक च्रत्यके 
भ्रदूर-समीप्र उसके ईक्ञाल ' कोणकी ओर झाछवृक्षके नीचे ग्रोदोहिका 
नञ्उत्कुटुक आसत्नमें स्थित होकर सूर्यके तापमें आ्ाताप ले रहे थे। उस 
दिने वद्धेमानके दो द्निका ज्रिजुंछ उपवास था | ग्रीष्म ऋतुका वेशाख़ 
महीता था, शुक्ल द्ृशमीका दिन थधा। छाया पूर्वक्नी ओर ढलछ 
चुकी थ्री और प्रश्चान्द--अन्तिम प्रौरुषीका समग्र थ[। उस बिस्तृदूघ 
बान्‍त वातावरणमें ब्राइच्रयंकारी एकाग्रताके स्लाथ भगवात्र शुक्कू 
व्यानमें लवलीन थे । ऐसे समय विजय नामक महत्तेमें उत्तराफाल्गन्ती 
योगमें प्रवछ पुरुषार्थी सगवानूने घन्प्ात्ति क्र्मोक्रा क्षय कूर डाला और 
उन्हें केवल ज्ञात और केवल द्वश्शन प्राप्त हुए । 
यह चरम, उत्कृष्ट, अनुत्तर ज्ञान्नवर्शंत इतना शभ्रनन्त, ऋआ पक, 
सम्पूर्ण, निरावरण और अव्याहत होता है कि इसकी प्राप्तिक़े क्रांद 
भनष्य, देव, मनृष्य तथा असुर-प्रधान इस लोक़की सर्व पर्याय जानने 
देखने लगता है। वद्धमान अब ऐसे ही ज्ञानदर्शनके घारक हुए--वे 
सर्वलोकके सर्वजीधोंके सवेगाव जानने देखने छूगे । 
इस तरह केवली, अहँत्‌, जिन, सर्वज्ञ और सर्व भावदर्शी बननेके बाद 
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वद्धंमान तीथंड्ूर ग्रह्मवीर श्रथवा श्रमण भगवान्‌ महावीर कह॒लाए। 





१---आचारांग : श्र० २ भ्र> २४८ १०२४; 
आवश्यक नियुक्षि ग़्रा० १५२, २५३, २५४, २५५; 
कहेंपसूत्र : १२०; 

२--डशावारांग : श्रु० २अ० २४: १०२५ 
कल्पसूत्र : १२१ 


३ ; तीर्थकर-जीवन 


गणधघरवाद्‌ 


तीर्थंका अर्थ होता हँ जिसके द्वारा तिरा जा सके। त्ीथ्थ॑द्धूरका 
बर्थ होता है तीर्थ करनेबाला । श्रमण भगवान्‌ वर्द्धमानने प्रवचन 
दिया--संसा र-समुद्र तीरनेका मार्भ स्थापित किया--इसलिये वे तीर्थ द्भूर 
कहलाए' । भगवानका तीर्थद्धूर जीवन, केवलज्ञान-फेवरुदर्शन प्राप्तिके 
बाद ही, शुरू होता हूँ । अनन्त ज्ञानदर्शन प्राप्तिके वाद भगवान्‌ 
ग्राम-ग्राम पैदल विहार कर धर्मोपदेश' देने रयगये । भगवानूने पहले 
देवोंको और फिर मनृष्योंको उपदेश दिया । देवोंकों दिया गया उप- 
देश निष्फल गया । तीथंड्ूरका उपदेश इस तरह निःफल जाय, यह 
एक आइचये माना गया हैं । 

१--भगवती सूत्र : (जिवागम प्रकाशक सभा) प्र ० ख० अभयदेवसूरि 

टीका पृ० २० 

तरन्ति तेन संसारसागरमिति तीर्थ प्रवचनम्‌, 

तदतन्यतिरेकाच्चे ह संघती थंम, तत्करणशीलत्वात्‌ तीर्थंकर: । 
२--आचारांग सूत्र ; श्षुण २ ज० २४: १०२७ 
३---उपर्य क्त 
४--स्थानांग सूत्र : अ० १० उ० हे : सु० ७७७; 
५--उपर्युक्त 


४६ तीर्थंकर वरद्धमान 


. भगवान्‌ जंभियग्नराम नगरसे मध्यम पावापुरी पधारे । वहां इन्द्रभूति, 
अग्निभूति, वायु भूति, व्यवत, सुधर्मा, मंडित, मौयं पुत्र, अकंपित, अचल- 
आता, मेताय, प्रभास--ये ग्यारह वेदविद्‌ धुरंधर विद्वान भी उपस्थित 
थे। मध्यम पावापुरीमं उस समय सोमिल नामक एक घनाढ़य ब्राह्मणने 
विशाल यज्ञ चालू कर रखा था और उपर्युक्त वेदविद्‌ याज्ञिक ब्राह्मण 
उसी यज्ञके निमित्त अपने सेकड़ों शिष्योंके साथ वहां आये हुए थे। 
भगवान्‌ के प्रवचनकों सुनर्तके लिएं अनेक लोगोंकों जाते देख इन 
ब्राह्मणोंके मनमें पाण्डित्यका अभिमान जागृत हो गया और ईर््यावश 
तथा कौतूहलूवश वे भी एकके वाद एक महावीरके पास पहुंचे । 

इन विद्वानोंके मनम जीव हूँ या नहीं, कर्म है या नहीं, शरीरसे 
भिन्‍न जीवात्मा हूँ या नहीं, जगत्‌ क्‍या माया नहीं, भूत हूँ क्या, क्‍या 
समान योनिम ही. जन्मान्तर नहीं होता, वन्ध और मोक्ष है या नहीं: 
देव हैं या नहीं, नेरयिक हें या नहीं, पुण्य-पांप हें था नहीं, परलछोक- 
पुरर्जन्म है. या नहीं, निर्वाण-मोक्षस्थान हूँ या नहीं---अदि शिन्‍्न-भिन्‍न 
चर्चायें--प्रदन थे।च। भगवान्‌ ने एक-एक प्रइनका अल्ग-अरूग उत्तर 
 दिया'। इन उत्तरों परसे भगवान्‌के वादकी संलग्न रूप-रेखा निम्न 
प्रकार वनतो हँ:--- . । 

१--यह संसार शून्य नहीं वास्तविक है । जीव-अजीव इन दोनों 
तत्त्वोंसे ववा हुआ संसार केवल माया नहीं हो सकता । यह प्रत्यक्ष 





१--भावश्यक निर्युक्ति (यद्यो० अं० )--१७, २५, ३३१, र२े५, ३९, 
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दिखनेवालां स्थूल-सूक्ष्म भूतोत्मक जगत्‌ वास्तविक हे । पदार्थोर्मं सतत्‌ 
परिवत्तंन--उत्पाद-व्यय--होते रंहते हे । उनकी अपेक्षा संसार अशद्या- 
इवत है, पर द्रव्य--मूलभूत तत्त्वों--की दुंष्टिसे वह शाइवत हूँ । जीव, 
पुदूगल, धर्म, अवर्म, आकाश झऔर काल--ये छः शाइवत द्रव्य हे और 
यह जगत्‌ इन्हीं छः द्रव्योंका समृदाय हैं। जगत॒के परिवर्तन इन्हीं छः 
द्रव्योंमें होते हुए उत्पाद-व्ययको लेकर हैं । 

२--( १) भात्मा हूँ । ज्ञांव, चतन्यसे जो प्रत्यक्ष जानी जा सकती 
है, वह आत्मा है | जानने-देखनेंका जो साधन हैँ, वही जडसे भिन्‍न 
आत्मा है। यदि आत्मा न हो, तो धर्म, दान आदि क्रियाका आधार ही 
क्या रहे ? (२) आत्मा शरीरसे भिन्‍न हँ । जड देह तथा इच्द्रियोसे 
भिन्‍न यदि आत्मा न हो, तो इन्द्रियोंका नाश होनेपर भी इन्द्रियोंसे प्राप्त 
ज्ञानकी स्मृति केसे रह सकती हूँ ? जो स्वय इन्द्रिय नहीं है, पर जो 
इन्द्रियोंकों चेतन-शवित है, जो स्वयं देह नहीं, पर जो देहकी अन्तर- 
शवित है, वह ही आत्मा हँँ और शरीरसे भिन्‍त पदार्थ हैं। आत्मा 
चेतन है। शरीर आदि पुद्गल--जड हैं। इस तरह दोनों अपने 
लक्षणों भिन्‍न हैं और दोनों कभी एक नहीं हो सकते । आत्मा नित्य 
है; क्योंकि वह हमेशा अपने चंतन्यरूपमें स्थिर रहती हँ । 

३--( १) कर्म हँ। चेतन आत्मासे भिन्‍न जड़ कम हैं जो, 
आत्माके परिणामों--शुभ-अशुभ भावोंके कारण, कपाययुक्त भात्माके 

प्रदेशोंके साथ जूड जाते हें और परिणामोंके अनुसार भिन्न-भिन्न 
 जीवोंको भिन्‍व-भिन्‍न फल देते हें । जीवोंमें सुख-दुःखकी विचित्रता इन 
कर्मोके कारण ही है । (२) कर्म आत्माके नहीं छगते, पर बात्मा 
कर्मोको लगाती है । अतः आत्मा अपने कर्मोकी कर्त्ता है। कर्मोका 
फल भी आत्माको ही भोगना पड़ता है । कर्मोका कर्त्ता एक और फल- 
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भोकक्‍ता दूसरा--ऐसा नहीं होता, अतः आत्ना निज कर्मोका फल भोगती 
हैं। वह पुण्य-पापकी कर्त्ता और भोक्ता है । (३) श्रात्मा शाइवत 
हैं, पर अपने कर्मोके अनुसार पुनः-पुनः जन्म-जन्मान्तर करती रहती 
हे। वार-बार भिन्‍्त-भिन्‍न शरीर धारण ही पुनर्जन्म है। मनुष्य 
हमेशा मनुष्य-रूप ही घारण करेगा और पशु हमेशा पशु रूप ही-- 
ऐसा नियम नहीं हो सकता । जिस जन्ममें जीव जसा कर्म करेगा, 
भविष्यत्‌र्मे उसीके अनुसार उसे फल मिलेगा । मनुष्य जन्मान्तरमें पशु- 
रूप शरीर धारण कर सकता है और पशू मनृष्य-हूप । देव, मनृष्य, 
नर्क और तियंज्च (पश्ु-पक्षी, वृक्षादिकी योनि)--ये चार गतियां 
हें । जीव अपने कृत कर्मोके अनुसार भिन्‍्त-भिन्‍न योनियोंमें भ्रमण 
करता रहता है । 

४--गति-अ्रमण ही संसार है और यह संसार-वन्धन कर्म-बन्धनसे 
होता है ! जब तक कर्म-वन्धन रहता हैं, संसार-भ्रमण नहीं मिटता । 

५--जैसे कर्म-वन्धनके कारण श्राश्रव हैं, वेसे ही कर्म-निरोधके हेतु 
संवर हैं। जब कमं-निरोध होता है, तव संसार-भ्रमण भी मिट जाता हूँ । 

६--आत्मा और कर्मका सम्बन्ध तदात्मिक नहीं है । आत्माके 
कर्मोका बन्‍्धन होता हूँ, पर इससे आत्मा कर्ममय नहीं हो जाती । 
उसका अलग .अस्तित्व कभी विलीन नहीं होता । वह चेतनसे जड 
नहीं हो जाती, पर हमेशा चेतन-रूप ही रहती है । इसलिये जड॒ 
पुद्गलसे श्रात्माकी श्रढद्य सिद्धि--उसका छुटकारा हो सकता हैं। 
आत्माकी स्वभाव-सिद्धि ही उसकी मुक्ति हूँँ। और चूंकि स्वभाव- ह 
सिद्धि सम्भव हूँ, अत: मोक्ष भी सम्भव हैँ । मोक्षालप--मो क्षस्थान- 
हुँ, जहां शुद्ध चेतन्यमय आत्माएं हैं । शुद्ध उपायसे--कर्मोकी निर्जरा 
करते-करते कर्मोक्रो आत्म-प्रदेशोंसे ज्ञाडतें-काडते भात्मा सम्पूर्ण शुद्ध 
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हो जाती हँ--मोक्ष प्राप्त कर लेती हूँ । 
भगवान्‌के असीम ज्ञानके सम्मूख ब्राह्मण पण्डितोंका पाण्डित्य-मद 
स्वयं ही विखर गया। सबके अद्भुत दुष्टि-उन्मेप हुआ और सवका 
मस्तिष्क भगवान्‌के चरणोंमें झुक गया । सूत्रकृतांगसूत्र् भगवानके 
वादकी रूप-रेखा उपस्थित करनेवाली कितनी ही गाथाएँ उपलब्ध हे । 
मालूम देता ह॑ ज॑से वे ब्राह्मण-पण्डितोंके' रहेसहे श्रभिनिवेशकों दूर 
कर उन्हें स्थिर करनेके लिये कही गई हों । भगवानने कहा:-- 
“मत विश्वास करो कि चार गति-रूप संसार नहीं है, पर विश्वास 
करो कि चार यति-रूप संसार हूं । 
मत विश्वास करो कि जीव अजीव नहीं है, पर विश्वास करो कि 
जीव अजीव हैँ । 
मत विश्वास करो कि धर्म अधर्म नहीं है, पर विश्वास करो कि 
धर्म अधर्म हैं। 
मत विद्वास करो कि क्रोध मान नहीं है, पर विश्वास करो कि 
क्रोध मान है । 
मत विश्वास करो कि माया लोभ नहीं है, पर विश्वास करो कि 
माया लोभ है । 
मत विश्वास करो कि राग हेप नहीं है, पर विश्वास करो कि 
राग द्वेष है । 
मत विश्वास करो कि साधु असाधु नहीं है, पर विश्वास करो कि 
साधु असाधु है । 
मत विश्वास करो कि पुण्य पाप नहीं है, पर विद्वास करो कि 
पुण्य पाप हैं । 


५ या 20-22 7 नल नस 
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मत विश्वास करो कि आश्षत्र संवर नहीं है, पर विश्वास करो कि 

आश्रव संवर है । 

मत विश्वास करो कि क्रिया अतक्रिया नहीं है, पर विश्वास करो कि 

क्रिया अक्िया हैं । 

मत विश्वास करो कि वेदना निर्जरा नहीं हैँ, पर विश्वास करो 

कि वेदना निजंेरा हैं । 

मत विश्वास करो कि बन्ध मोक्ष नहीं है, पर विश्वास करो कि 
बन्ध मोक्ष है ॥ ह 

मत विश्वास करो कि सिद्धि शअसिद्धि नहीं है, पर विश्वास करो 

कि सिद्धि अ्रसिद्धि हूँ । 

मत विश्वास करो कि सिद्धि स्थान नहीं है, पर विश्वास क़रो कि 

सिद्धि स्थान है । 

भगवान्‌के इन अनभवमय वचनोंको सुनकर ब्राह्मण प्रण्डित मंत्र- 


मुग्ध-से हो गये । उनके हृदयमें भगवानके तत्त्वज्ञानके प्रति श्रनन्य श्रद्धा 


उत्पन्न हुई। उनके हृदयकी सारी जिज्ञासाएं शांत हुईं कौर वे 
मूक भावसे नतमस्तक हो हाथ जोड भगवान्‌की ओर निनिमेष् दृष्टिसे 
ताकने लगे। 


प्रथम धर्मोपदेश 
इसके बाद भगवानूने गौतमादि पण्डितों और परिपद्को धर्मोपदेश 


दिया । इस घर्मोपदेशमें छः ज़ीवनिकाय, पांच महातव्रत और भाव- 


नाओंका विस्तृत वर्णन किया, ऐसा सूत्रमें उल्लेख है! जीवनिकाय 
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वाला अ्रंश आचारांग और दशवैकालछिक सूत्रोंमें ग्रभी तक संगृहीत है । 
पंच महान्रतवाला मंच आचारांग दशवेकालिक सूत्र्में उपलब्ध हैं । 
पाठक इस उपदेशको उपर्युक्त आगममोंमें देखें। देवोंकों जो उपदेश 
दिया गग्मा और ज़ो निष्फल गग्मा, सम्भवत्तः वही फिर मनृष्योंको दिया 
गया 4 इससे कहा जा सकता हैँ कि भगवान्‌का प्रथम धर्मोपदेश 
यही था। 


+ संघ-स्थापना ५ 


वादविवाद और यह धर्मोपदेश सुनने के वाद इन्द्रभूति आ्रादि ग्यारह 
ही पण्डितोंकी भावनामें आमूल परिवर्तत हो गया। वे खड़े हो गये 
ग्रौर भगवान्‌को तीन बार प्रदक्षिणा कर वंदन-नमस्कार कर बोले: 
“हमें निर्मन्थ प्रवचन पर श्रद्धा हुई है, उसमें विश्वास हुआ है, रुचि 
हुई है। हम आपके प्रठ्चनके अनुसार जीवन वितानेके लिये त॑यार 
हैं । आप कहते हें वह सत्य है, असंदिग्ध है । भगवान्‌ बोले--“जैसी 
इच्छा हो, वैसा करो, प्रतिवन्‍्ध न करो ।” पण्डितोंने अपने घरवाछोंकी 
्राज्ञा ली | अपने केश मूंडवा डाले और भगवानके पाससे पांच महात्रत 
ग्रहण कर अपने-अपने शिष्योंके साथ प्रन्नज्या छी । भगवान्‌ ने बतलाया 
_-इस प्रकार चलना, इस प्रकार रहना, इस प्रकार बेठना, इस प्रकार 
सोना, इस प्रक्रार खाना, इस प्रकार बोलना, और इस भ्रक़ार प्राणी, 
भूत, जीव और सत्वके प्रति झात्म-संयमपूर्वक बर्तन करना । 





१--आश्रा चारांग सूत्र : श्रु० १ अ० १ उ० १-७; दशवकालिक सूत्र : श्र + ४ 
२--ञ्राचारांग सूत्र : शु० २, अ० २४: १०२९---६१०८० 


दश्यवैकालिक : श्र० ४ 


प्र तीर्थंकर वरद्धमाव 

इस परिषदमें अनेक स्त्री-पुरुप मौजूद थे। चम्पानगरीकै राजा 
दधिवाहनकी पुत्री ब्रह्मबचारिणी आ्रर्या वसुमति (चंन्दंनवाला) ने भी इस 
अवसर पर ग्रव्रज्या ग्रहण की तथा और भी अनेक स्त्रियां प्रश्नजित हुईं । 

भगवानने साधुओंको अलछग-श्रलछग समूहोंमें वाट उनके ९ गण 
बनाये । इन ९ गणोंकी देख-रेख इच्द्रभूति आदि उपयुक्त ११ ब्राह्मण 
मुनियों पर आई!'। अतएव वे गणवर कहलाए । 

भिक्षुणियोंका भार आर्या चन्दना पर छोड़ा । 

इस समय अन्य अनेक पुरुष और स्त्रियां भी उपासक-उपासिकाएं . 
बनीं । 

इस तरह मध्यम पावामें श्रमण, श्रमणी, उपासक भौर उपासिका 
रूप चतुविध संघकी नींव पड़ी । 


अनुशासन और व्यवस्था : 


भगवान्‌ वड़ कड़े अनुशासक थे। उनकी व्यवस्था-शक्ति बड़ी 
अद्भूत थी। भगवान्‌ने संघकी नींव बड़े सुन्दर तत्त्वों पर डाली थी । 
(१) आत्म-जय, (२) अहिंसा, (३) ब्रत, (४) विनय, (५) शील, 
(६) मंत्री (७) समभाव और (८) प्रमोद इन आठ तत्त्वोंके आधार 
पर ही सारी व्यवस्था चलती थी । 

(१) आत्सजय : भगवान्‌की दृष्टि सम्पूर्णत: आध्यात्मिक थी । 
उन्होंने जगह-जगह कहा हूँ “बात्मा ही वास्तवमें दुर्दम्य है, आत्माको 
ही जीतना चाहिए ।7” “ओआत्माकी नय यही परम जय हे । आत्माके 

श्रावश्यक निर्युक्ति : गा० २६८-९ 
२--5त्तराध्येयन सूच : अ० १: १५ 


तीर्थंकर जीवन ५३ 


साथ हो युद्ध कर । आत्माके द्वारा आत्माकों जीत' ।7 “एक आत्माको 
जीत लेनेसे सब जीते जाते हें! ।” भौतिक सुखोंमें डूबी हुई दुनियाके 
सामने तप और संयम” से आत्माको जीतनेका नारा उपस्थित करना 
यही भगवान्‌ के संघकी खास दृष्टि थी । अपनेकों जीतनेवालों” का 
एक संघ स्थापित कर उन्होंने भौतिकवादको एक संगठित चुनौती देनेका 
बल दिया था। जो भी आध्यात्मिक साधना द्वारा आत्म-विजय करने 
का इच्छुक होता, वह संघका अज्भी हो जाता । संघ आध्यात्मिक 
साधनाको वल प्रदान करता था तथा किसी प्रकारकी भौतिक उन्नतिका 
आकांक्षी नहीं था। इस संघके बअनुयायीकी साधना इहलोकके सुखके 
लिए नहीं हो सकती थी, परलोकके काम-भोगके लिए नहीं हो सकती थी, 
की ति-इलाघाके लिए नहीं हो सकती थी, पर केवल भात्मिक शभल्नृग्रों 
पर विजय पानेकी दृष्टिसे हो सकती थी । 

(२) अहिसा ; जिस तरह संघकी दृष्टि शुद्ध आध्यात्मिक थी, 
उसी तरह उसकी नीति सम्पूर्णतः अहिसक थी | पृथ्‌वीकाय, अपूकाय, 
वायुकाब, अग्निकाय, वनस्पतिकाय और चलते-फिरते--त्रस-जी व-- इसने 
छः: प्रकारके जीवोंके प्रति संयमपूर्ण व्यवहार--यही ग्रहिसाकी परि- 
भाषा थी*। जो मन, वचन, काया और करनें, कराने, अनुमोदन 


करने रूप सर जीव-हिसामें पापका विश्वास रखता, वही अहिसक माना 
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जाता था।' और अहिसामें विश्वास रखनेवाला कोई भी स्त्री-पुरुष 
संघकां अद्धी त्रन सकता था। “बहिंसीं, संयम और तप ही धर्म हे -- 
यह विश्वास सर्वत्यागी, अल्पत्यागी--सबकों रखना जरूंरी होता था । 
जो ऐसा विंश्वास रखते थे, वे सम्यक्त्वी कहलाते थे । 

. (३ ) ब्रत : संघके सारे अज्जी ब्रती होतें। विश्वासकी--श्रंद्धाकी 
दृष्टिसि सवको सम्पूरं श्रहिसामे निष्ठां रखनी होती, पर ब्रतकी दृंष्टिसे 
सामथयके अनुसार महाब्रती, श्रंणुत्रती वन्मा जा सकता था । 

भगवान ने तीन तरहके मनृष्योंकी कल्पना की थी। एक ऐसे जो 
परलोककी चिन्ता ही नहीं करते और जो घिग्जीवनकी ही प्रशंसा 
करते हैं। जो हिंसा आदि परक्‍लेशकारी पापोंसे सम्पूर्ण श्रविरत 
होते गौर महान्‌ श्रारम्भ, महान्‌ समारम्भ और नाना पापकर्म कर 
उदार मानुषिक भोगोंको भोगनेमें ही अपना जीवन व्यतीत करते हें । 
ये अव्ती हैं। दूसरे ऐसे जो धन संपत्ति, घरवार, माता-पिता और 
शरीरकी आसक्तिको छोड सर्वथा निरारम्भी और निष्परिग्रही जीवन 
वीताते हैं। जो हिंसा आदि पापोंसे मन, वचन और काया द्वारा व 
करने, न कराने, न श्रनुमोदन करने रूपसे सर्वथा जीवनपर्यन्त विरत 
होते हैं भौर जिचका जीवन शान्ति, विरति, उपशम, निर्वाण, शौच, 
मार्जव, मादंव, छाघव, और अहिसाके उपदेशके लिए होता है। ये 
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सर्व विरति साध होते हैं। तीसरे वे, जो अल्प इच्छा (परिग्रह) और 


प्रल्पारंभी होते हें ; जो हिंसा झ्रादि पापोंसे अमुक अंभमें निवृत्त होते 
है और अमृकमे नहीं होते ; जो सावद्य कार्योमेंस कितनों हीसे विरत 
होते हैं, कितनों ही से नहीं--यरे देश विरति श्रमणोपास्रक हो तेहें। 

भगवानूने पहले दर्गको अरधर्म-पक्षी, कृष्णपक्षी कहा हैं; ऐसे 
. जीवनको अनायं, श्रन्यायपूर्ण, अशुद्ध, मिथूया और असाधु बतलाया 
है'। भगवानने दूसरे वर्गको धर्ंपक्षी कहा है। ऐसे उपश्ाांत,,सम्पूर्ण 
विरत जीवनको आय॑, संशुद्ध, न्‍्यायसंगत, एकांत सम्यक्‌ और साथु 
बतछाया है । भगवानूने तीसरे वर्गको मिश्रपक्षी कहा है। विरति 
की अपेक्षासे ऐसा जीवन सम्प्रक्‌ और संशुद्ध होता है और भ्रविरति 
की अ्रपेक्षासे असम्यक्‌ और श्रसंशुद्धों। भगवानूने मनुप्य-जीवनका 
उद्धार विरतिमें बतलाया हैँ । सर्वत्रती और अल्पब्रती दोनोंका उत्यान 
होता है और वे आत्माकी चरम सिद्धिको पाते हैं"। अ्रविरत उसी 
तरह नकंवासमें डूबता है, जिस तरह लोहेका भारी गोला जलमें फेंके 
जाने पर । उसका जीवन मिरंतर पापी होता हूँ । संघर्म वही समझा 


जाता, जो सर्वेविरत या अंशत्रती होता । 


_ ्ँरैीियजयजएा।ए 
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जो महात्रती वनते, उन्हें परिवार श्रौर घरका सम्बन्ध तोड अ्ना- 
गारी होना पडता और आजीवनके लिए अहिंसाका महाब्रत अद्भीकार 
करना पडता | उनकी प्रतिज्ञा होती--- हे भदन्त ! प्रथम महात्रतमें 
सर्व प्राणातिपातसे विरमण करना होता है । है भदन्‍्त ! में स्व प्राण- 
अतिपातका प्रत्याख्यान करता हूं । सूक्ष्म या स्थूल, चस या स्थावर--- 
जो भी प्राणी है, में उनकी मन, वचन, कायासे हिंसा नहीं करूंगा, न 
कराऊंगा, श्लौर न हिसा करनेवालेका अनुमोदन करूंगा | त्रिविध-त्रिवध 
रूपसे--मन, वचन्त और काया तथा करने, कराने और अनुमोदन 
रूपसे --प्राणातिपात करनेका मझे यावज्जीवनके लिए प्रत्याख्यान हैँ । हे 
भदन्त ! मेने अतीतर्में प्राणातिपात किया, उससे हटता हू, उसकी 
निन्‍दा करता हूं, गहा करता हुं और अपनी आत्माकों उस पापसे 
छुडाता हूं। है भदन्त ! सर्व प्राणात्तिपात विरमण रूप अथम महा- 
ब्रतमें में अपनंको अवस्थित करता हू ।” ह 
इस अहिंसा महाव्रतकी रक्षाके लिए ठीक इसी रूपमें मृपावाद, 
अदत्तादान, मंथुन और परियग्रह तथा राजि-भोजन विरमण रूप अन्य 
पांच महाक्रतोंको यावज्जीवनके लिए अद्धभीकार कर उनका सूक्ष्म 
रूपसे पालन करना होता था. । उन्हें सर्व पापोंसे अपनी आत्माकों 
सम्पूर्ण मुक्त रखना होता । उन्हें अपना जीवन वडा ही सादा और 
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ऋचजु रखना होता था। वे आजीवन स्तान नहीं करते थे! । वे हजा- 
मत नहीं करवा सकते थे । उन्हें अपने केश हाथोंसे लोंचने पड़ते । 
उबटन, तेल, विलेपन, गन्ध, माल्य और विभूषा उनके लिए वज्यं थे । 
वे आरसीका उपयोग नहीं कर सकते थे । वे किसी प्रकारकी सवारीका 
उपयोग नहीं कर सकते थे--उन्हें पँदल यात्रा करनी हुं।ती थी । वे 
परोंमें जुते नहीं पहन सकते, सिर पर छत्र नहीं रख सकते", पंखेसे 
पवन नहीं ले सक़ते थे । खटिया, पलंग, आरामकूर्सी पर वे सो-बैठ नहीं 
सकते थे'। आंखोंमें अंजन डालना, दांतोंम मिस्सी लगाना या वस्त्रों 
को सुगन्ध देना मना था!। ऐसा स्वावलम्बी सादा जीवन उन्तके 
लिए अतिवार्य-जरूरी था। उन्हें लघु--हलल्‍्का होकर रहना होता । 

वे किसी प्रकारकी सम्पत्ति नहीं रख सकते थे ; मठ, मन्दिर, 
घाट नहीं वनवा सकते थे । गृहस्थोंके खाली मकान मांगकर रहना 
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होता' | वे किसी प्रेंकारका कारवार, वार्णिज्य-व्यापार नहीं कर सकते 
थे'। वे भौतिक विद्याओंसे श्रांजीविका नहीं कर सकेते थे' | 
उन्हें भिक्षा-दहारो आजीविका करनी होती; दत्तपान भोजन प्रांप्त 
कर शरीर-निर्वाह करेना होता । गृंहंस्‍्थोंके घर स्वभाविक तौर पर 
पारिवारिक व्यवेहारके लिए जो भोजन बनता, उसकेी किसीकों केष्ट 
दिये विना गौवृत्ति व मंघुकरी वृत्तिसे भिंक्षां करनी पड़ती" । सांघु 
अपने लिए कुछ नहीं बनवा सकते थे। उनके लिए भोजन नहीं वर्न 
संकत था। संघुकी उद्देश्य कर बनाये हुआ या खरीदा हुआ आंहिरे 
लेना मनां था और अनांचार माना जाता था'। वे निमन्त्रण स्वीकार 
नहीं कर सकते थे, ने गृहपांत्रमें भोजन कर संकेत था ज॑छे ही पी 
सकते थे" । निर्जीव श्रौर कल्प्य चीजें ही भिक्षार्मे ले संकते थे। 
१--उत्तंराध्ययन सूत्र : अब ३५ : ६ 
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तीर्थक र-जीवन ष्षु 
सजीव चीजें वज्य॑ थीं!। उन्हें भिक्षा उंतनीही लेनी होती, जिंतनी 
संयम-निर्वाहार्थ शरीर धारण करनेके लिए जरूरी होतीं'॥। वे 
दूसरे दिनके लिए संचय नहीं कर सकते थे; दीन-चृत्तिसे भिक्षा 
नहीं मांग सकते थे; भाटकी तरह प्रशंसा कर भिक्षा नहीं ले संकंते 
थे। न मिलने पर वे विपाद नहीं कर सकते थे भौर न न-देनेवालों 
पर कोप हीं कर सकते थे। सामुदायिक दृष्टिसे--ऊंच, तीच, 
मध्यम--सब कुलोंसे निविद्येप भावसे भिक्षा लानी होती । वे स्वे।दिष्ट 
भोज॑नवाले घरोंमें दौड नहीं लगा सकते थे” । जो भिक्षा लाते, वंह 
सबमें बांटकर खानी होतो। जो नहीं बांदता, वह पांपी श्रमंण 
कहलेाता'। वे जूठन नहीं छोड सकते थ”। भिक्षा करते समय बहिंसा 


१--दसंवैकालिक सूत्र : अ० ३ : ७-८ 
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के नियमों पर उन्हें दृष्टि रखनी होती थी | वे कभी भी शराव आदि 
- मादक पदार्थ ग्रहण नहीं कर संकते थे । मद्य-मांस वर्जित था । 

उन्हें चलनेमें बड़ी सावधानी रखनी होती, चलते समय चार 
हाथ प्रमाण भूमिको देखते हुए उपयोगपूर्वक चलना होता । 

वे निरवद्य, मव॒ुर, संयत, परिमितसत्य भाषा ही बोल सकते ॥ 
अपनी हाजतोंको पूरी करनेके लिए वे पाखात़ों-पेशाबघरोंका उपयोग 
नहीं कर सकते थे, और वस्तीसे दूर एकान्त स्थल उन्हें अपनी हाजतें 
पूरी करनी होतीं । उन्हें इलेप्म-खंखार आदि दूर करने विशेष 
नियमोंका ध्यान रखना पडता था"। अपनी चीजोंको उन्हें झाड- 
णोंछकर रखना होता' | पारिभ।पिक दाब्दोंमें कहें, तो उन्हें ५ महात्नत, 
५ समिति और ३ गृपष्तिका सम्यक्‌ प्रकार पालन करना होता था । 
उन्हें अपना जीवन मिर्मेल और निष्पाप रखना होता था। . 
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जो अपनेमें महात्रतोंको ग्रहण करनेका सामथय नहीं पाते, वे 
आदशंमें विश्वास रखते हुए स्थूल ब्रतोंका पालन करते । उन्हें बारह 
ब्रतोंका पाछन करना होता । उनकी प्रतिज्ञाओंमें स्थूल हिसा-त्याग, 
स्थुल झूठ-त्याग, स्थूल चोरी-त्याग, स्वदार-संतोप,--परदार-त्याग, 
स्थूछ परिग्रह-त्याग, दिकूम्यादा, उपभोग-परिभोग परिमाण, अप- 
ध्यानादि अनथथदण्ड-त्याग, सामायिक- प्रार्थना, पोपघोंपवास--ब्रह्म च्य॑- 
पूर्वक उपवास और अतिथिसंविभाग--इन १२ ब्रतोंका समावेश होता 
था!। ब्रतोंकी अपेक्षासे श्रमणो पासकका जीवन धाभिक माना जाता 
और शअव्रतकी अपेक्षासे अधामिक | इसी कारण श्रमणोपासकके जीवन 
को मिश्रपक्षी--धर्माधर्मी, वालपण्डित कहा गया है । इन ब्रतोंके स्थूछ 
होनेसे ब्रतकी मर्यादाके वाहर कितनी ही छूंटे रह जातीं थीं । ये छूंटें 
जीवनका अधर्म पक्ष मानी जातीं--आदझं-पालनकी आत्मशवितके 
अभावमे रखी हुई मानी जातीं। जो इन छूटोको जितना कम करता, 
वह आदर्शके उतना ही नजदीक समझा जाता था| ह 

जो सम्पूर्ण ब्रती थे, वे श्रमण, श्रमणी, ओर जो स्थूछ ब्रती थे, वे 
उपासक-उपासिका व श्वावक-श्राविका कहलाते | श्रमण-श्रमणी धर्म 
उपदेश देते, उपासक श्रवणकर स्थूलसे सूक्ष्मकी ओर वढनेका प्रयास 
करते ! श्रमण ग्रादर्श-स्तम्भ थे। श्रावक आादशस्तम्भके प्रकाश 
चलते । श्रमण-श्रमणी उपासक-उपासिकामोंसे किसो प्रकारकी अनु- 
० मल 2 अर 5 मिल बन 
१-- औपपातिक सूत्र : सू० ३४; 
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चित सेवा, लाभ नहीं उठा सकते थे। न उपासक-उपासिकाएं धर्म 
ग़रूरंके अतिरिवतत अन्य किसी तरहका सम्बन्ध श्रमण-श्रमणीके साथ रख 
सकते थे। दोनोंको एक दूसरेकी धर्मंभावनाओं श्रीर आदशोका पूरा 
ख्याल रखना पड़ता | कोई श्रपनी मर्यादाश्रोंगा उल्लंघन कर स्वेच्छा 
चारी नहीं वन सकता था | 
(४) विनय : संघका अनुशासन विनय-प्रधान था। संघमें 
आचारय॑ प्रधान नियामक--शास्ता--माना जाता था । “जिसे अग्नि- 
होतन्री ब्राह्मण नाना आहुति और मन्त्र-पदसे अग्निको निरन्तर अभि- 
पिक्‍त करता हुआ नमस्कार करता रहता है, वँसे ही शिष्य आचार्यकी 
उपासना करता रहे ।7 यह भगवानूका मूल व्यवस्था-नियम था। 
बआाचाय॑ वर्षो्में छोटा भी क्‍यों न हो, बहुश्नुत मं भी क्‍यों न हो, सब 
श्रमण-श्रमणी, उपासक-उपासिकाएं उन्हें वनदन करें, उनका आदर- 
सत्कार और वहुमान रखें । “सक्कारए सिरसा पञ्जलीओ, का्यग्गिरा 
भो मणसा य निच्च |” 
भगवानूने कहा था :--- 
नीय॑ सिज्ज॑ गईं ठाणं नीय॑ च. आसणाणि य | 
नीय॑ च पाए वन्दिज्ञा, नीय॑ कुल्ला य अद्जलि ॥ 
शिष्य गुरुसे नीची शय्या करे, पीछे चले, नीचे खड़ा रहे, नीचे 
आसनपर बैठे, नीचे झुककर पाद-बन्दना करे और अ्रज्जलि चढ़ाये। 
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च्त 
न्प्0ा 


भगवान्‌ ने कक्क था--'जों आचायेका विनय करते हैं, उनकी 
शिक्षा उसी तरह फलती-फूछती है, जिस तरह जलसे सींचा जाता 


बउ 


हुआ पीधा' ।/ “जो ग्राचायंका विनये नहीं करता, उसके गृण 
उसी तरह भस्म हो जाते हैं, जिस तरह प्रग्निसि कापष्ठराजि! ।7 
भगवान ने विनयके--परस्प्र व्यवहारके-- अन्क नियम दिये है, जो 
उत्तराध्ययन और दसवैकालिक सूत्रमें संग्रहीत है. । विनयको भगवान्‌न 
उत्तम तप कहा है । सबम ज्येष्ठता-कनिष्ठता दी क्षा-पर्यायके अनुसार 
होती थी: और इस कारण वादम दीक्षित स्थविर साधु भी पहले दीक्षित 
अल्पवयस्क म॒निकी नमस्कार करता था उपासक-उंपासिकाएं 
साध-साध्वियोंको वन्दना करते साध-साध्वियोंकों भृहस्थोंकी वन्दना 
नहीं करनी होती थी । वे केवल वन्दना स्वीकार करते | 

किसी भी कार्यकों करनेके लिए पहले आचायका आज्ना श्राप्त 
करनी पडती । यहां तक कि भिक्षाके लिए भी आचायंको आज्ञा 
लेकर ही जाना पडता। जो भी भिक्षा प्राप्त होती, वह ध्ाचारयको 
दिखानी पडती । प्रधान शिष्य इन्द्रभतिको भी ऐसा करते पाते हू । 
इससे यह स्पष्ट हैँ कि विनय ननियमोंका बड़ी कठोरतासे पाकन होता 
था भर उनके पालनमें अश्रपवादको ज्यों-त्यों स्थान नहीं था । 
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(४ ) शील: परस्परमें शील और सदाचारका ही नाता था । 
शील और सदाचारमें कमी आत्त पर साधु-साध्वी गणसे अछूग कर 
दिये जाते थे' । शिष्योंको भी अधिकार दिया गया था कि असदाचारी, 
दुःशील आचार्यकों परित्यकत कर सकें। संघकी नींव सदाचार, 
उपासना और गुण-पूजा पर अवस्थित थी । “भिक्षुक हो या गृहस्थ, 
जो सुब्रती होता है, वही दिव्यगत्ति प्राप्त करता है! ।” यह भगवानको 
शाइवत्त शिक्षा थी। “दुःशील साथु नरकसे नहीं बच सकता और 
गृहवासमें त्रसता हुआ भी सुत्रती शिक्षा-सम्पन्न हो तो देवलोक प्राप्त 
करता है ।” “गृहस्थ संयममें श्रेष्ठ हो सकता है, पर सुशील साधु 
गृहस्थ संयमीसे हमेशा उत्तम होता हूँ ।” उपर्युक्त शिक्षार्मे भगवानू्‌ने - 
शोलकी महिमा वतलाई है और गृहस्थ-साधु सबको दुःशील छोड 
उत्तम से उत्तम संयमकी श्रोर आक्ृष्ट किया हे । संयम और तपकी 
उपासना ही संघकी उत्तम साधना रही । 

(६) मेत्री : परस्पर व्यवहारमें मृदुता और मंत्रीभावकों बहुत 
ही उच्च स्थान दिया गया था। साबु, श्रावक, साध्वी, श्राविका--- 
सबको मैत्री-भावनाका उपदेश रात-दिन मिलता था। “सबको 
आत्माके समान मानो ।”/ “सब मभूतोंके प्रति मंत्रीभाव रवखों।” 
परस्पर मनोमालिन्यको इन्हीं भावोंकी उपासना द्वारा दूर रखा जाता 
हुँ | आगमम ऐसे अनेक प्रसंग मिलते हे, जबकि मंत्रीभावनाके प्रसार 


१--उत्तराध्ययन सूत्र : अ० २७ : १०, १६ 
२--उत्तराध्ययन सूत्र : अ० ५: २२ 
३--उत्तराध्ययन सूत्र : अ० ५: २२, २४ - 
४--उत्तराध्ययन सूत्र : अ० ५: २० 
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द्वारा उत्तमार्थलाधा गया। अतिमुक्तक नामक एक वारूवयहक कुमार 
साधु थे। एक बार उन्होंने वर्षकि जलको णलसे वांध, उसमें अपने 
पात्रको त्ति। दिया। स्थविर साथुओंने पुछा--'भदन्त ! बापका 
कुमार श्रमण अत्तिमुक्तक कितने भव करतनेके बाद सिद्ध होगा ?” 
भगवान्‌ बोले--“वह इस भषको पूरा करके ही सिद्ध होगा । तुम 
लोग उसकी अवहेलना, निन्‍्दा, तिर॒स्कार और श्रपमान मत करो, पर 
अम्लानभावसे उसकी सहायता करो, सम्भाल करो भौर सेवा करो! |” 
इस तरह मृदुभाव--मंत्री भावको जगा भगवान्‌ संघमें बड़ा प्रेम और 
सौहाद रखाते। ऐसी ही एक दूसरी घटना मिलती है। एक बार 
शंख नामक एक श्रमणोपासकने श्रपने सिन्रोंक साथ सहुल करनेका तय 
किया । निश्चयानुसार मित्रोंने भोजन बना डाला। पर बादमें 
शंखने यह सोच कि इस तरह खान-पान, मौज-शौक करना श्रेयस्कर 
नहीं ब्रह्म चर्य रख, उपवास करते हुए पीपध ठान दिया। दृस 


९ 
८ 


पट 


दिन सुबह श्रमणोपासकोंने उसे उछाहना दिया। भगवान्‌ बोले--- 
“आर्यो ! तुमलोग शंखकी हीला, निन्‍्दा, अपमान मत करो; कारण 
चह पर्ममें प्रीतिवाला और दृढ़ हूँ । उसने प्रमाद झौर निद्राको त्याग 
घ॒र्मं जागरिका की है ।” इसके वाद भगवानून बतलछाया कि क्रोध 
फरनेवालेकी कसी दुर्गंति होती ह। श्रमणोपासकोंने झंखसे क्षमा 
मांगी) । हृदय-शुद्धि करानेका एक तीसरा प्रसंग इस प्रकार हं-- 
श्रेणिकके पुत्र मेघकुमारने दीक्षा छी । रातमें उसकी शब्या अन्त 
होनेसे श्रमणोंके आने-जाने और उसके पैरोंकी धूल उसके शरीर पर 





१--भगवती सूत्र : श० ५ उ० ४: ११ 
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गिरतेके कारण उस्ते नींद न आई। खेंद-खिन्न हो प्रातः होते ही उसने 
घर चले जानकी ठान ली । सुबह भगवान्‌ने मेघकुमारको प्रतिबोधित 
करते हुएं कहा--'है मेघ ! पिछले भवर्में तू हाथी था। वनमें दावा- 
'नल़ सुलग गया, जंगलके पशु एक जगह एकत्रित हो गये। तू भ्री 
उनमें था । तेरे शरीरमें खुजलाहट होने लगी । तूने शरीर खुजलानेके . 
लिए एक पैर उंचा उठाया । भीडके दवावसे एक खरगोश उस पैरके 
स्थानसे श्रा घुसा । पैर रखनेका स्थान न रहा। कहीं खरगोश न 
मारा ज़ाय इस भयसे तूने अपना पर अधर रखा | इस तरह २॥।। दिन 
तक तू तीन.पंर पर ही खड़ा रहा । दाव्ानल बुझा । खरगोश हटा । 
तूने पर फंछा जम्तीनः पर रखनेकी चंष्टा की । तीन पैरके बल खड़ा 
रहनेसे -तेरा शरीर अकड गया और वहीं जमीन पर तेरी मृत्यु हुई । 
हे मेघ ! तूने पशु य्रोनियोंमें इतनी सहनशीलता--इतना समभाव 
दिखलाया; अब तो तुझमें अधिक वल, वीर्य, पुरुषार्थ, पराक्रम्त भौर 
विवेक हूँ | भोग-विछास छोड तूने मेरे पास दीक्षा छी है । श्रमणोंके 
आवागमनसे पड॒ती घूलके कारण तू इतता व्याकुल- हो गया ? ” 
मेघ्र मारका मन शान्त हुआ । उसकी श्रांखोंमें हर्षाश्र॒ु छा गये । वह . 
बोला--“भदन्त ! आजसे मेरा यह शरीर श्रमग्रोंकी सेवापें समण्ति 
है ।” भगवानने उसे फिरसे प्रश्नज्या दी और - बहु क्रिस तरह सं ग्रममें- 
सावधान रहे यह बतलाया । भगवान्‌ प्रेमभाव शौर परस्पर सद्भावना 
को किस त्तरह स्थापित करते, यह: उसका ज्वलंत उदाहरण है । मन्नमें 
जहां थोड़ासा भी खटास देखते उसे दूर करते झौर मंत्रीभावकी ऊमियां 
'भर देते । एक अन्य घटना तो और भी हृदय-स्पर्शी हैं । एक बारका 
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प्रसंग है कि महाशतक नामक एक प्रतिमाधारी उपासक संलेष॒णा ब्रत 
धारण -कर पौषधशालामें घर्मध्यान कर रहा था । उसकी पत्नी रेवती 
इतनी ऋर थो- कि उसने अपने वारह सौतोंको मौततके घाट उतार दिया 
था। वह गौ मांस और मदिरा तकक़ा ख़ान-पान क़रती । एक द्विन 
मदोन्‍मत्त हो, वह पौषघश्ालायमें महाशतकके पास आई। वस्त्र गिरा दिए 
और विषयांध हो कहने लगी, “यदि तुमने मेरे साथ भोग नहीं भोगा तो 
स्वर्ग-मोक्षके सुख़ लेकर क्या होगा ?” महाशतकको क्रोध चढ आया। 
वह बोला--“भप्रार्थकी प्रार्थना करनेवाली ! काली चतुदंशीकी 
जन्मीः ! लज्जाहीम ! तू सात दिनके अन्दर रोगाकान्त हो मृत्य प्राप्त 
कर नरकमें उत्पन्न होगी।” रेवती भयभीत हो गई। “न म्राहूम 
मुझे कसी मौत मरना होगा |” भगवानने ग्रौतमसे कहा--/जाबो 
गौतम ! गाथापतिसे कहो 'श्रमणोपासकको ख़ास कर अपश्चिम 
मरणान्तिक संलेपणा करनेवालेको सत्य होने पर भी अनिष्टकारी, 
अप्रिय, और अमनोज्ञ वचन कहना नहीं कल्पता । उसने रेवतीको संत्ताप- 
कारी वचन कहे हें उसकी वह आलोचना करे ।” गौ मांस खानेवाली, 
मदिरा पीनेवाली स्त्रीके प्रति भी उदार भावनाका स्रोत वहा भगवान्‌ 
ने आलोचना करवाई | परस्पर व्यवहारमें ज़िसकी त्रुटि होती उसीको 
क्षमा-याचनाथ कहते । साधु और श्रावक इनमें कोई भेद नहीं रखते 
श्रे। अपराधी साधु भी गृहस्थ उपासकसे क्षमा मांगनेका पाच होता । 
एक बार प्रधान शिष्य इन्द्रभूति गौतम त्तकको भगवान्‌ने आनन्द श्रावक 
से क्षमा-याचना करनेके लिए भेजा था । 





१--उवासगदसाओं : झ्र० ८ 
२--उपासकदसाओं ; अ० १ 
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(७ ) समभाव +--श्राध्यात्मिक क्षेत्रम सवकी समानताके 
घिद्धान्तकों संघ-सडझचालनमं बडा उच्च स्थान दिया गया था। धनी 
निर्धनका अन्तर नहीं था । आर्य श्रवायंका अन्तर नहीं माना जाता था । 
वर्णमेद, जाति भेद, गौत्र भेद, रूप भेद, शरीर भेदकों स्थान नहीं था । 
सब प्रब्नजित हो सकते थे! । कूल मद, वर्ण मदको जघन्य और त्याज्य 
माना गया था। “जातिकी कोई विशेषता नहीं होती, संयम और 
तपकी ही विशेषता होती है'--इस सिद्धान्तका व्यापक प्रचार था । 
जाति आदिका मद करनेवाले पुरुषकी जाति या कुछ उसकी रक्षा 
नहीं कर सकते । अच्छी तरह सेवन किए हुए ज्ञान और चारित्रके 

“सिवाय कोई भी पदार्थ जीवकी रक्षा करनेमें समर्थ नहीं ।” “जो गौरवी 
और श्लोककामी होता हूँ वह निष्किव्न्चन भीर रूक्षभीजी होने पर भी 
बज्ञानी हैं । वह पुनः-पुनः संसार भ्रमण करेगा” “घीर पुरुष मद 
स्थानोंको अछय करे। जो धर्मी इनका सेवन नहीं करते वे सब गौत्नोंसे 
छुटे हुए मह॒षि उच्च अग्रीच गति मोक्षकों पाते हें ।। मुनि यौत्र या 
दूसरी वातोंका मद न करें । “पपरनिन्दा पापकारिणी होती हँ यह 
जाने । “यदि एक अनायक--स्वयं प्रभू--चक्रवर्ती श्रादि हो और 
दूसरा दासका दास हो तो भी संयम मार्ग आनेके बाद परस्पर 
व्यवहारमें लज्जा नहीं करनी चाहिए। सदा समभावसे व्यवहार 
करना चाहिए । 


१--सूत्रक्ृतांग सूत्र : श्रु० २ श्र० १: ३५ 
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स्त्री पुरुष दोनोंको धर्म पाछनका समान हक था| बुद्धके संघरमे 
भी श्रमणियां थीं पर बुद्धने अपने शिष्य आनन्दके बहुत्त हट करनेके 
बाद ही स्त्रियोंके लछिए प्रन्नज्याका मार्ग खोला था। वे बराबर कहते 
रहे--मत रुचे कि स्त्रियां भी तथागतके दिखाएं धर्म--विनयमें 
घरसे बेघर हो प्रव्नज्या पावे । स्त्रियोंके लिए आठ गुरु घर्म--संकीर्ण 
शर्तें थी। जो स्त्रियां इन्हें स्वीकार करती वे ही प्रन्नज्या पा सकती । 
ग्रन्त तक उनकी यह धारणा वनी रही कि स््रियोंको प्रश्नजित करनेसे 
संघकी आयुर्म क्षीणता आ गई । “यदि तथागत्त प्रवेदित्त धर्म--विनयपमें 
स्त्रियां प्रव्रज्या न पाती तो यह ब्रह्मचयं चिरस्थायी होता, सद्धम॑ं सहस्र 
चर्ष तक ठहरता पर अब वह पांच सौ वर्ष ही ठहरेगा' 7? भगवान्‌, 
वढ्धंमानने अपने संघमे श्रमण-श्रमणियोंका समान अधिकार रखा और 
स्त्रियोंकी पवित्र रहनेकी शक्तिमें कभी शंकाको स्थान नहीं दिया । 
साधु-साध्वियां दोनोंके लिए सूक्ष्म ब्रह्मचयंके नियम दिए। संघरमें 
श्रमणियोंकी बहुत बड़ी संख्या होने पर भी भ्रष्टाचार जरा भी नहीं 
फल पाया। अत्यन्त कुशलता और. दृढढ अनुशासन शी लतासे ही यह 
सम्भव था । 

(८ ) प्रमोद:--मैत्री भावनाके प्रचार द्वारा जिस तरह सहृदयता 
को कायम रखा जाता था उसी तरह प्रमोद भावनाके विकास द्वारा 
संघर्म त्वीन जीवन शव्तिको सदा संचारित रखा जाता था। जिस 
साधु-साध्वी, श्रावक-शभ्राविकार्में गुण देखते, भगवान्‌ उसकी प्रशंसा 
सबके सामने कर गुणमें आनन्द भावना-प्रमोद भावनाको जामृत्त 
करते । एसे प्रसंग मिलते हें जब कि गृहस्थ उपासकको आदर्श बतला 


१--विनय पिटक ( भिक्षुणी-स्कंधक ) पु० ५१९-५२१, 


कर हे 


छ० तीर्थकरं वरद्धमान 
कर श्रमण-श्रमणियोंको उसके जीवनसे शिक्षा ग्रहण करंनेंका उपदेश ' 
भंगवानने दिया । एकवार कामदेव नामक श्रमेणोपासंकंकी प्रशंसा 
करते हुए श्रमण-श्रमणियोंसे भगवान्‌ने कहा:--“घरमे वसेते हुंए इसे . 
श्रमणोपासकने देव, भनुप्य और पश्मकृत उपसर्गोकों बड़े सेमभाविसे 

सहन करते हुए व्रत पालनमें इतनी दृढंता दिखंलाई, फिर श्रमण-सश्र॑म॑- 

णियोंको जो अपना आचार--चरित्र सुरक्षित रखनेके लिए हमेंशो 

चौकस रहना चाहिए । जरा भी चलित नहीं होना चाहिये भौर जो 

उपसर्ग उपस्थित हों उन्हें सहन करना चाहिए ।” इसी तरह एक वार 

अन्‍य तीर्थकोंकों जन रहस्यसे भरपूर, यूक्तिपुरस्सर सुन्दर उत्तर 

देंनेके लिए भगवानू्‌ने मद्रुक और कुंडकौलिक श्रावककी मृवत कंठसे 

प्रशंसा की थी' । इस प्रमोद भावना-द्दूसंरोंके गुणोंमें मुदिता-भावना 
के प्रसारसे संघर्मे एक वड़ी दृढ़ शक्ति पैदा हो गई थी ओर सद्गुणोंकी 

निंशंदिन वृद्धि होती जाती थी । 


पार्वनाथके श्रसण और एकीकरण 


हम ऊपर एक जगह कह आये हूँ कि भगवानके माता-पिता 
पांश्वेनाथके श्रमशोंके उपासक थे। जब भगवान्‌ एक तीथ॑द्धूरके 
रूपमें धर्म प्रचार करने छगे उस समय भी पाइर्वनाथके अनुयायी साधु 
व उनके संघ विद्यमान थे। एंक बार भगवान्‌के राजगृह परघारनेके 
भ्रवसर पर पाइवंनाथके अनुयायी ५०० साधुओंका एक संघ तुंगिका 


१--उपासगदसा सूत्र : अ० २: २९, ३०, ३१ 
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तीर्थंकर-जी वन ७१ 
नगरीमें आया था । तुंगिका नगरीमें जैन गृहस्थ वहुत बड़ी संख्यामें 
रहते थे" और वे सव पाइवेनाथके श्रमणोंके अनुयायी थे, ऐसा वर्रानसे 
प्रतीत होता है । पाश्व॑नाथके वंशके कालास्यथवेषिपुत्र नामक साधुका 
श्रमण महावीरके स्थविरोंके साथ सम्पर्क हुआ था, ऐसा भी उल्लेख 
मिलता है | पाइवनाथके शिष्य केशीश्रमणके सं घका उल्लेख उत्तराध्ययन 
सूत्रमें आया है. । वाणिज्य ग्राममें जिन गांगेय श्रमणके साथ भग- 
बानूका प्रश्नोत्तर हुआ था वे भी पाइवेपात्य ही थे निर्ग्रन्थ 'रदक 
पेढालपुत्र॒का उल्लेख सूत्रकृतांगमें मिलता हैं. । इन सबसे प्रकट होता 
हैँ कि पार्र्वनाथकी परम्पराके अनेक श्रमण उस समय विद्यमान थे। 

पादवेपात्य निम्नेन्थ श्रमणोंके प्रति महावीर भौर उनके श्रमणोंका 
बहुमान ही देखा जाता हैं। तुंगिकानगरीमें जिन ५०० श्रमणोंके 
आनेकी वात है उनका वर्णन बड़े ही आदरपूर्ण और प्रशंसात्मक शब्दों 
में है और उन्हें विनय, ज्ञान, दर्शन और चारित्रयुक्त बताया गया है । 
उन्हें विशेष ज्ञानी भी कहा गया है। ऐसे श्रमण ब्राह्मणोंकी पर्यु- 
पासनाका फल भगवानूते सिद्धि प्राप्ति तक वतलाया हँ- इससे प्रतीत 
होता है कि पाइवंपात्य साथ और निजके साधुओंमें भगवान्‌ कोई मूल 
8 5 20232 सम पनन पट वट टपकट तर पलक 
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रे तीर्थंकर वर््धमान 
प्रन्तर नहीं समझते थे । पूर्वक्ति श्रमणोंमें अनेक वहुश्रुत और श्रृतज्ञानी 
थे!'। एकवार गणघर गौतम स्वयं पार्ब्वपात्य केशीकुमारके पास गये 
थे और ज्येष्ठ तीर्थद्धुरके साघुओंके पास उनका जाना ही उन्हें ठीक 
प्रतीत हुआ था। यह भी वहुमानका ही परिचायक था। इससे 
मालम होता हूँ कि भगवान्‌, पारवेनाथको श्रपना ज्येष्ठ तीथेडू,र 
मानते थे । | | 
केशी और गौतमके परस्पर सम्मेलनकें वाद तो दोनों संघोंके 
शामिल होनेका मार्ग ही खुल गया । इस सम्मेलनका विस्तृत वर्णन 
उत्तराध्ययन सूत्र अ० २३ में मिलता है, जिसका सार इस प्रकार हैः--- 
“लोकमें प्रदीप समान जिन तीर्थद्धूर पाश्वंनाथके विद्या श्रौर 
आाचरुणमें पारज्भत वेश।कुमार नामक एक महायशस्वी श्रमण थे । वे एक 
बार ग्रामानृग्राम विहार करते शिष्य संघके साथ श्रावस्ती नगरीमें झा 
पहुँचे और उस नगरके तिदुक नामक उद्यानर्म प्रासुक शब्या-संस्तारक 
ग्रहण कर ठहरे। उसी अर्सेमें छोकविश्वुत धर्मतीथंद्भूर वर्द्धमानके 
हायशस्वी और विद्या तथा आाचारमें पारज्भत शिष्य गौतम भी शिष्य 
समुदायके साथ उसी नग्रमें आ पहुंचे भौर कोष्ठक उद्यानमें ठहरे 
(१-८) ! 
“उस समय उन दोनोंके शिष्य संघर्में यह चिन्ता हुई : 'वर्धमान 
द्वारा उपदिष्ट पांच शिक्षावा्ा यह धर्म कसा और महामुनि पारव॑ 
द्वारा उपदिष्ट यह चार यामवाला धर्म कसा ? और अचेलक--वस्त्र 
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रहित रहनेकी वर्धमानकी झ्राचार विधि कैसी और बांतर तथा उत्तरीय 
चस्त्र पहननेकी पाइवेंकी आचार विधि क॑सी ? एक॑ ही कार्यके लिए 
उद्यत इन दोनोंमें इस अ्नन्तरका क्या कारण ? (८-१३)। 

“गपने-अपने शिष्योंके विस्मथको जानकर केशी और गौतम दोनों 
ने परस्पर मिलनेका विचार किया (१४) । 

“पाइ्व॑नाथके ज्येष्ठ कुलको देखकर वितयमार्गके जानकार गौतम, 
शिष्य संघसे परावृत हो, तिदुक उद्यानमें भाये । गौतम स्वामीको 
श्राते देख केशीकुमार श्रमणने उनका उचित सत्कार और सम्मान किया 
और उनके बैठनेके लिए शीघ्र ही पछाल और कुशादि विछा दिये । 
इस अवसर पर अनेक अन्यतीर्थी और गृहस्थ कौतृहलूबश एकत्र हो 
गये । (१५-१९) 

“केशीकुमार बोले : हे महाभाग [ में कुछ पूछना चाहता हूं । 
गौतम बोले : 'भदंत आपकी जैसी इच्छा' । इस तरह अनुमति मांग 
क्ेशीने पांच याम चार यामके अन्तरका कारग पूछा और बोले : क्या 
इस तरह दो प्रकारके धर्मसे आपको अम नहीं होता ?” (२१-२४ ) 

“गौतम बोले : भज्ञा द्वारा ही धर्मंतत्वका ज्ञाच किया जा सकता 
है। आरम्भके श्रमण ऋतजुजड अर्थात्‌ सरल पर जड़ थे। उनके 
लिए धर्मं समझना मुश्किल पर पालन करना सरल था| बादके श्रमण 
वक्रजड थे । उन्तके लिए धर्म समझना सरल था पर पालन करना 
कठिन । मध्यवाले श्रमण ऋणजु प्रज्ञावाले थे। उनके लिए धर्मका 
समझना और पालन करना दोनों सरल थे। इसलिए पहले दो को 
पांच महात्रत स्पष्ट रूपसे बतलाने पड़े और ऋजुप्रज्ञावालोंको ब्रह्मचर्य 
अलग न बतलाते हुए चार या कहे । दो प्रकारके धर्मका कारण 
यही है! । (२५-२७) 


७४ तीर्थकर॑ वेद्धमान 
१कैशी बोलें : 'मेरा हूंसरा संशय यह हैँ कि वरद्धमांनको धर्म 
जचेलक कैसे और महामुंनि पाइंवका अंतर तथा उत्तरीय वस्त्रंवालों 
कैसे ?' (२९-३०) 
,.._“गौतंम बोले: 'अपने विशिष्ट ज्ञॉन द्वारा समभकर दोनों तीथ्थद्धूरों 
ने धर्म साधनके लिए जुदे-जुदे विधांन दिए हे । निश्चय नयसें तो शान, 
दर्शनं, चरित्र ही मोक्षके साधन हँ। वाह्मवेशं तो परिचयके लिए 
हे तंथां साधुकी अपने लिगकी सतत्‌ याद दिलानेके लिए है, ताकि वह 
अपने धम मे दूंढ़े रहे ।। (३१-३३) 
“भंह सुनकर केशोी बोले : हे गौतम ! आपकों प्रज्ञा सुन्दर हैं । 
मेरे संशर्य छिन्‍न हुए! ।” (२८, ३४) 
इसके बाद श्रमण महावीरके आ्राध्यात्मिक विचारोंकी पाशव॑के 
आध्यात्मिक विचारोंके साथ मिलाकर देख॑नेकी दृष्टिसे केशीकुमा रने 
'किंतने ही गूढ प्रइन किये । गौतमने उनका जो जवाब दिया उससे 
दोनों संघोंकी आ्राध्यात्मिक विचारसरंणिमें केशी श्रमंणंको कोई 
अन्तर , नहीं दिखंछाई दियां और उनके सारे संशय छिल्न॑ हुए । 
(३५-८५) 
इस तरह संशय छिन्‍्म होने पर घोर पराक्रमीं केशीन महायशंस्वी 
गौतमकरो मस्तकंसे नमस्कार कर चरंम तीथ्थद्धूरके सुखावहे पांच मंहां- 
ब्रतवाले धंमेंकों स्वीकार किया (८६, ८७) ह 
पर्यक्षत प्रसंगसे स्पष्ट हँँ कि केशीकां संघ मंहावीर॑के सेंघके 
. अन्तर्भकत हो गया । उल्लेख है कि केंशी और गौतंमं॑के संघको परस्पर 
संघंटित देशकर परिपद्‌ तोषित हुई! । केश्ीकें इस विंशाल संघके 





१०-उत्तरावध्ययन सूत्र : अ० २३: ८९ 


तीर्थंकर जीवेन छ्प्‌ 
अतिरिक्त और भी अनेक पाश्वपात्य साथु य यह हम पहले लिख 
आये हैं। वे भी जंसे-जेसे सम्पक हुआ महावीरके श्रमण संघके साथ 
मिलते गये । गांगेय अणंगार और भगवान्‌के वीच वांणिज्यग्रामम 
अनेक प्रइनोत्तर हुए । भगवानर्के उत्तरोंसे उन्हें सर्वेज्ञ जान गोगय 
उनके श्रमण बने । निग्रन्धथ उदक पेढालपुत्रको गौतमने समझा, सघम 
मिलाया । कालस्यवेपिपुत्रकों भगग्न्‌क स्थविरोंने संघर्म मिलाया । 
जो संघमें मिलते वे चार महाब्रतोंकी जगह पांच महात्रत और प्रतिदिन 
प्रतिक्रमण करने के नियम ग्रहण करत ॥ 
इस प्रकार दोनों संघोंक मिल जानेसे महावीरका संघ और भी 
वलवान और सुदुढ़ हो गया । इस परस्पर एकीकरणसे महावीरके 
संघमे प्राचीन पूर्वोका ज्ञान रखनेवाले श्रमण भी, कुछ आये होंगे । इस 
तरह ज्ञान वल और अनुभव बलकी दृष्टिसि भी संघको बड़ी शक्ति 
मिली होगो । प्राचीनताके मोहवश नवीनताकी उपेक्षाका जो भाव 
प्राय: रहता हैं, वह दूर हो गया और इससे प्रचार क्षेत्र और भी 
उन्मुक्त हो गया । साधू, और गुहस्थ उपासकोंको संख्यामें वृद्धि होना 
त्तो स्वाभाविक था। परस्पर एकीकरणमें अनेकान्त दृष्टिका जो 
प्रयोग हुआ उससे एक बहुत वड़ा आदर्श भी भविष्यके लिए वन गया । 


______[__नन्‍्नजजणण 


१-भगवती सूत्र : श० ९ उ० र३े२: १; शेड 
२--सूयगडांग सूत्र : श्रु रे श्र० ७: ३५-४० 
३--भगवती सूत्र : श० १ उ० ९: १५; 
४-भगवती सूत्र : श० ९ उ० ३२: ६, रेड 
सूयगर्डांग शु० २झ० ७: हें ९-४० 
भगवती सूत्र श० १ उ० ९: १५ 
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संघका विस्तार 

ऐसी सुन्दर श्नौर दृढ़ व्यवस्थाके कारण संघकी दिनोदिन वृद्धि 
होने लगी । समय पा भगवान्‌ वद्धंमानके श्रमण श्रमणियोंकी संख्या... 
अर्द्ध लाख हो गई जिसमें श्रमणोंकी संख्या १४००० झौर श्रमणियोंकी 
३६००० रही । भगवानके गृहस्थ श्रावकोंकी संख्या १,५९,००० 
और उपासिकाओंकी संख्या ३, १८ ००० हो गई!। इतने बड़े संघका 
संचालन कोई साधारण बात न थी। भगवान्‌ श्रनुपम ज्ञास्ता भौर 
नियामक थे इसी कारण इतने बड़े संघका इतनी सुव्यवस्थाके साथ 
' संचालन करनेमें समर्थ हुए। भगवान्‌को, महागोप, महासाथ्थवाह, 
महाधर्मकथी, महानियामक ह श्रादि कहा गया है--इसका कारण यही 
हैँ कि संघ संचालन और संगठनकी उनमें अद्वितीय क्षमता थी । जैन 
धर्म आज भी जीवित है उसका श्रेय चतुविध संघकी व्यवस्थाको ही हे । 
दृढ़ व्यवस्थाके कारण ही ज॑नधर्म अनेक झंकावातोंको पारकर जीवित 
रह सका । 

प्रथम संघ-विच्छेदक जमालि 

संघ विच्छेद कर महादी रसे श्रछग होनेवालोंमें जमालि प्रसिद्ध है । 

भगवान्‌के निन्‍हवोंमें उसका नाम सर्वप्रथम आता हैँ । जमालिके 





१--चउद्सहि समणसाहस्सी हि छत्तीसाए अ्ज्जियासा|हस्सीहं सद्धि-- 
ओऔपपातिक सूत्र | 
कल्पसूत्र : १३४-२३७; 
आवश्यक निर्युक्ति गा० २५९; २६३ 
२--स्थानांग सूत्र : स्था० ७; 
ओीपपातिक सूत्र : 
विज्यपावश्यक गा० २३०६-७; 
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विपयम भगवती सूत्र छझु० ९ उ० ३३ में जो विस्तृत वर्णन मिलता है, 
उसका सारांश इस प्रकार है:--- 

जमालि क्षत्रियकुंडग्रामका क्षत्रिय कुमार था। बह महावीरकी 
बड़ी बहिन सुदर्शनाका पुत्र और महावी रका भागिनेय था| महावीरकी 
पुत्रीका विवाह भी उसीके साथ हुआ था| उसने ५०० पुरुषोंके साथ 
दीक्षा ली थी । एक वार उसने ५०० शिष्योंके साथ वबाहरके देश्ोंमें 
विहार करनेकी अनुमति मांगी । भगवानूने उसकी बातकों आदर 
नहीं दिया, न स्वीकार किया और मौन ही रहे । वार-बार अनुरोध 
करने पर भी जब भगवान मौन ही रहे तब जमाछि अपने आप पांच 
सौ सावुओंके साथ वाहरके देशोंकी ओर चल पडा | 

एक वार जमालि साबुओंके साथ श्रावस्तीके कोष्ठक चेत्यमें 
आकर ठहरा। वहां उसके शरीरमे बड़ी व्याधि उत्पन्त हुई। पित्त 
ज्वरके कारण शरीरमें दाह उत्पन्न हो गया। उसने साधुओंको बिस्तर 
विछानेके लिए कहा । जमालि वेदनासे व्याकुल था। वह धैर्य खो 
बैठा श्रीर तुरन्त हो सावुओंको पूछने छगा--क्या विस्तर बिछा 
दिया ?' शिप्योंने कहा (विछा दिया | जमालि लेटने गया तो देखता 
है कि विस्तर विछाया जा रहा है । विस्तर पुरा बिछे बिना जमालि 
सो न सका । जमालि सोचने लगा “भगवान्‌ महावीर तो क्रियमाण 
कृत बतलाते हें । पर यह तो स्पष्ट हैं कि विस्तर बिछाया जा रहा 
हैं, उसको विछाया गया नहीं कहा जा सकता ।* जमाल़िने अन्य श्रमण 
निम्नन्थोंको बुला महाबोरके सिद्धान्तकी भूछ वतलकायी । कइयोंने यह 
बात मानी । कदयोंने नहीं । इस तरह कई जमालिको छोड महावीर 


१--विशेपावश्यक : गा० २३०७ 
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, के पास चले आये | निरोग होने पर जमालहि चम्पा नगरी ग्रया। 
भगवान्‌ महावीर भी उस समय वहीं विचर रहे थे । भगवानके पास 
जा जमालि कहने रुगा--भआपके अनेक शिष्य अभी तक छद॒मस्थ ही. . 
हैं परन्तु में तो उत्पत्न' ज्ञान और दर्शनको धारण करनेवाला महंत 
जिन भौर केवली हूँ! ,इस पर गौतमने प्रइत कर उसे तिरुत्तर 
किया | भगवान्‌ वोले--हे जमालि ! तू तो ग्रौतमके प्रश्तोंका. उत्तर 
ही न दे सका। भेरे अनेक छद्मस्थ शिष्य मेरी तरह ही गौतमक़े 
प्रइनोंका उत्तर देनेगें समर्थ हें फिर भी वे तेरी तरह ऐसा नहीं कहते 
कि हम सर्वेज्ञ गौर जिन हें । 

इसके वाद जमालि फिर दूसरी वार हमेशाके लिए निकल पडा. । 
ग्रन्तिम वार अलग होते समय जमालिके साथ कितने साधु रहे---इसका 
उल्लेख नहीं मिलता पर यह अनुमान लगाना गलत न होगा कि उस 
समय उसके साथ से कड़ों ही साधु रहे होंगे । उसका त्राद 'वहुरत नामसे 
प्रसिद्ध हुआ'। इससे अनुमान होता हूँ कि महावीरके | सिद्धान्तके 
ख़ण्डनके साथ-साथ उसने एक मतवाद भी दिया । 

महावी रके “क्रियमाण कृत! सिद्धान्तका अर्थ था जो कार्य शूरू 
» कफैर दिया वह हो गया। जिस तरह किसीने कपड़ा वुनना शुरू किया 
तो वह बन गया । उनका कहना था कि अन्तिम क्रिया पहली क्रियाके 
विना नहीं हो सकती। पहली क्रियामें कपड़ा बना तभ्री अन्तिम 
क्रिय्रार्मों कपडा बना | पहले समयमें यदि कपड़ा नहीं वना तो अन्तिम 
समयमें भी नहीं वन सकता । काम शुरू होते ही पूरा होता है । एक 
मनृष्य चोरी करनेके लिए निकलत़ा हैँ । दूसरेके घरमें घुस जाता है 





(--विशेषावश्यक सूत्र : गा० २३०६ 
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पर जागरण हो जानेके कारण चोरी नहीं कर पाता | भगवान्‌ महावी रके 
सिद्धान्तोंके अनुसार जिसने चोरीकी भावत्ता कर छी उत्तने चोरी भी 
कर ली | जो चोरीके लिए निकल प्रडा वह चोर हो चुका फिर भले 
ही वह जागरण हो जानेंसे चोरी न कर पाया हो | जुमालिका मृत था 
बहुरतवाद, जिसका अर्थ होता हैँ वहु--प्राबः पूरा होने पर पूरा 
होनेकी रत--संज्ञा हो जिसकी । उसका मत॑ था कि कार्य सम्पूर्ण 
होने पर ही सम्पूर्ण कहा जा सकता है। अ्रत्तिम क्रिया सिद्ध होने पर 
ही पहली सार्थक या सफल होती हैं ॥ चोरी क़र चुकने पर ही किसी 
को चोर कहा जा सकता हूँ । + 

भगवती सूत्रके उपर्युक्त स्थलमें ही उल्लेख हैँ कि महावीरसे 
बलमग होनेके वाद जमालि अस॒त्यभाव प्रकट करता, मिथयात्वके अभि- 
निवेश द्वारा अपनेको तथा दूसरोंको भ्रान्त करता एवं मिथ्या ज्ञानवाला 
होकर अनेक वर्षो तक साधु वेज्ञ्में रहा । 

इससे स्पप्ट हैं कि ज़मालि अनेक वर्षों तक म्रहावोरका प्रतिस्पर्धी - 
रहा तथा अपनेकों सर्वज्ञँ भौर ज़िन! कहता रहा। उसने महा- 
वीर श्रौर उनके निम््नन्ध सम्प्रदायके विषयों अनेक अ्रान्तियां 
फंलायीं ह | 

इतिहासज्ञोंका कहना हे कि जमालिकी दीक्षा क्ेवलज्ञान प्राप्ति 
के बादके प्रथम चातुर्मासके शेप होनेके व्राद हुई थी । अर्थात्‌ केवल 


ज्ञान प्राप्तिके प्रायः एक वर्ष बाद हुई थ्री । ५०० शिष्योंको ले प्रथम 


वार अलग विहार करनेकी घटना भगवान्‌ महावीरके केवलज्ञानी 
होनेके बारहवें वर्षमं, श्रावस्तीमें 'वहुरत' बादकी -प्ररूपणा १४ वें वर्षमें 
और चम्पानगरीमें हमेशाके लिये अलग हो जानेकी घटना केवलज्ञानके 
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१५ वें वर्षमें घटी होगी. । जमालिका देहान्त तो महावीरके जीवन 
कालमें ही हो गया था ऐस। स्पष्ट उल्लेख मिलता है । 
जमालिके साथ उसकी पत्नी (महावीरकी पुत्री) श्रियदर्शना भी 
१००० साध्वियोंकों के महावीरसे अलग विहार करने लगी थी- परन्तु 
ढंक नामक महावीरके एक कुम्हार उपासकतने उसे पुनः प्रतिवोधित 
किया और वह जमालिका अनुसरण करना छोड समस्त साध्वियोंके 
परिवारके साथ भगवान्‌के पास श्रा प्रायश्चित्त ले शुद्ध हुई । ऐसा 
उल्लेख है कि इस घटनाके वाद जमालिके साथ रहे हुए भगवानृके अन्य 
साथु भी उसका साथ छोड भगवान्‌के साथ मिल गये । यह घटना 
जमालि चम्पापुरीमें अन्तिम वार छूटा उसके पहले घटी या वादमें 
इसका ठीक-ठीक अन्दाज लगाना अश्रभी तो कठिन ही हो रहा है । 
प्रतिस्पर्धी गोशालक 
गोद्यालूक आराजीविक सम्प्रदायका नेता था। शिक्षा और आहारके 
विपयमें अन्य नियमोंकी अपेक्षा कड़े नियम पालन करनेके कारण ही 
उसके अनुयायियोंका नाम आजीविक पड़ा मालम देता है। लोग 
उपहास्यमोें कहते होंगे--ये तो केवछ श्राह्दार विषयक कड़े नियमोंका 
पालन करते हें । इसलिए महज बाजीविक हैं। गोश्यालकको गरवें 
क्‌ 


होगा कि सच्चे ढंगस कोई आजीविका--भिक्षा करते हैं द्ञो उसके साधु 


रे 


5 


ही। वेही सम्यक्‌ आजीविक हैं। अ्रतः: उपहास्यमें दिये गये इस 





१--महादीर कथा : पु० २६८-२६१९, २७३ फूट नोट ३; 
विद्येपावश्यक : गा० २३०६, महावीर कथा पृ० २७८ फूट नोंठट 

२--भगवती सूत्र : श० ९ उ० ३३ : ९१ 

३--विशेपावश्यक : गा० २३०७ 

४--- उपरोक्त 


तीर्घकर-जीवन . ८१ 


आजीविक भामकरणको अपने सम्प्रदायकी विशेषताको ठीक-ठीक 
व्यक्त करने वाला समझ गोशालकने उसे अपना लिया होगा और खुद 
भी अपनेकों व अपने अतुयायियोंको आजीबिक कहने लगा होगा । 
वौद्ध ग्रन्य/॑ और जैन आागम' दोनोंमें ही ग्राजीविकोंके शिक्षा 
नियमोंका उल्लेख मिलता हैं जिससे पता चलता हुँ फि श्राजीविक 
साधप्रोंके भिक्षा-नियम निर्ग्नन्थ साधओंके नियमोंसे मिलते-जुलते श्नौर 
उतने ही कठोर थे । कई नियम ता विशेष उम्र और कठिन थे | इससे 
ग्राजीविक नाम पडने या रखनेका अनुभान ठीक ही मालम देता है । 
आजीविक साधू नग्न रहते थे!। वोद्ध उल्लेखके अनुसार 
गोशा्लंक तपको पसन्द नहीं करता था । जैन साहित्यके अनुसार 
आजीविक तपस्वी होते थे!। झ्राजीविक श्रावक ब्सप्राणियोंकी हिंसासे 
विवर्जित व्यापार द्वारा आजीविका करते थे | 
गोशालक उत्थान, कर्म, बल, वीर्य और पुरुषकार--पराक्रम नहीं 
मानता था श्रौर सर्वे भाव नियत मानता था । उसका के ना था-- 
“इस लोकमें दो प्रकारके पुरुष होते है। एक क्रियाका बाख्यान 
दिल सम मर अप 
१--मज्झिम निकाय (महासच्चक सुत्त) पू १४४ तथा टि० १ 
२--उबबाई (जीवन ग्रन्थमाला) सूत्र ४१ प० ८७ 
ठाणांग सूत्र (४-२-३१० ) ह॒ 
३---मज्िम निकाय (महासच्चक सुत्तंत) पुृ० १४४ 
४--संयुक्त निकाय---३० ३े-१०३ 
ए--ठाणांग सूत्र ४-२-३१० 
६--भगवती सूत्र झ० ८ उ० ५:५ 
७--उपासक दसा सूत्र अ० ६ और अ० ७: १७-२० 


८२ तीर्थंकर वर्द्धमान 
करते हें और दूसरे ओखरुंयान करते हैँ कि क्रिया नहीं। ये 
दोनों ही पुरुष तुल्य हैं । दोनों एक श्रर्थवाले और वस्तुंभोंकें संमोन 
कारण वतलानेवांले हैं। वे दौंनों वांल--मू्खे हे । वे केहंते हें+- 
मे जो दुःख भोग रहा हूं, शोक पी रहा हूं, अ्रश्रुपांत कर रहा हूं, पीटा 
जाता हूं, परिताप पा रहा हूं, पीड़ा पा रहा हूं वह सव मेरे कमंका फल 
हैं। दूसरे भी जो दुःखांदि पाते हें वे सब उनके कंमंका फंले हे । 
वे दुःख सुंखकी कृत समझते हें। परं वृद्धिमान पुरुष तो यह समझता - 
है कि मेरे ये दुःखादि मेरे कर्म के फंल नहीं हें न॑ दूसरेके दुःखादि उसकें 
केमके फल हें। उन सबका कारण नियति है । छगों दिश्वाओंमें जो 
च्रस स्थावर प्राणी हें वे नियतिके प्रभावसे ही शरीर सम्बन्ध प्राप्त 
करते हैं, निंयतिके कारण ही शरीरसे पूंथक्‌ होते हैँ श्रौर नियतिके 
कारण ही कुबड़े, काने आदिं नॉंना अंवस्थाकों प्रॉप्त करते हैं ।” “दु:ख 
संवंर्य कृत नहीं हूँ । दुसरेका किया हुआ कंहांसे हो सकता है ? सिद्धिसे 
उत्पन्न वां सिद्धिके बिना उत्पन्न सुख दुःख प्राणी अरूुंगे अलग भोगंतें 
हैं। सुख दुःख स्वयं या दूसरे द्वारा किया हुआ नहीं है वह निर्यंति- 
कृत हूँ |” 

बौद्ध भगमोंमं गोशाछककां सिद्धान्त निंम्ने रूंपमें वंतेलायो गेंया 
है। “सत्वोंके क्लेशर्का हेतुं नहीं है, प्रेत्यय नहीं । बिना हेतुके बिना 
प्रत्ययके ही सत्व क्‍्लेश पाते हँ। सत्वोंकी शूद्धिका कोई हेतु नहीं, 
प्रत्यप नहीं। बिना हेतुके बिना प्र॒ंत्ययेके संत्व शुद्ध होतें हैं। स्वयं 
कुछ नहीं कर सकते हैं, दूसरे भी कुछ नहीं करें संकेते है, (कोई) 


श्र 
ल्न्ज ४ 


पुरुष भी कुछ नहीं कर सकता है, वल नहीं हैं, वीर्य नहीं है, पुरुपेके 
कोई पराक्रम नहीं है। सभी स्व, संभी प्राणी, सेमी भूत और से भी 


१-सूत्र कृतांग : श्रुं० २ झं० १: ३०-३२; श्रु० १ अ७ १३ १: रे पूं० २७ 
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जीव नि्ंल, निर्वीय, नियति--भाग्य और संयोगके फेरसे छः जातियॉमें 
उत्पन्न हो, सुख और दुःख भोगते हैं ।"********"*"यह नहीं ह--इस 
शील या ब्रत या तप, ब्रह्मच्यंसे में अपरिपक्व कर्मको परिपक्व 
करूंगा | परिपक्व कर्मको भोगकर अन्त करूंगा । सुख दुःख द्रोण 
(सन्ताप) से तुले हुए हैं, संसारमें घटना-बढ़ना उत्कर्ष श्रपकर्प नहीं 
होता । ज॑ंसेकि सूतकी गोली फेंकने पर उछलती हुईं गिरती है, 
वैसे ही मंर्ख और पण्डित दौड़कर-आवागमनमें पड़कर, दुःखका 
अन्ते कंरेंगे! |” 

गीशालक बेद्ध, न-वद्ध न-मृकत्त और मृकत--ऐसी तीन अवस्थाएं 
मानता था। वह अपनेको स॒ुकत--कर्म-लेपसे परे मानता था। वह 
कहता था कि मृकत पुरुष स्त्रीसे सहवास करे तो भी उसे भय नहीं । 

इससे प्रतीत होता है कि आजीविक सम्प्रदायमें ब्रह्मचयंके नियम 
शिथिल रहे होंगे और स्त्री-सम्पर्कको उतना त्याज्य नहीं समझा जाता 
होगा जितना कि महावोर और बुद्धके संघरमे । 

गोशालकने महांवी रसे दो वर्ष पहले धर्म प्रचार शरू किया था और 
१६ वर्ष तक आजीविक अ्राचार विचारका प्रचार करता रहा | 
धर्माचार्यके रूपमें वह इतना प्रसिद्ध हो गया था कि होग उसे तीथ्थ॑द्धूरं 


कहने लगे थे। शद्धा निरवारणके लिएं मगधराज अजातशञैत्रु कुणिकका 
जिन विख्यात आंचायोंके यहां जानेंका उल्लेख हैँ, उनमें महावीर 
ओर वुद्धके साथ गोशालकका भी नांमोल्लेख हैं । वीद्ध सांहित्यमें 


गोशालकको संघी गणी गंणाचार्य, छुविख्याते, यंशंस्वी, साधुसमंत, 
१--मज्क्षिमनिकाय सन्दक सुत्तत पूृ० ३०१; 

दीघनिकाय : ( सामल्ल्गफल सुत्त ) पृ० २० 
२--महावीर कथा : पूं० १७७ 
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विरदीक्षित, और तीथंड्भूरके विशेषण मिले हें। उसके लिये “बहुत 
लोगोंका श्रद्धास्पद ” यह विशेषण भी प्रयुक्त हुआ है | इनसवसे अनुमान 
होता है कि उसके अ्नुयाथियोंकी संख्या काफी बुहद्‌ रही होगी । 

भगवान्‌ महावीरके श्रावक कुंडकौलिकने नियतिवादका खंडन 
किया था, जिससे भगशान्‌ने परिषद्में उसकी प्रशंशा की थी । खुद ह 
महावी रने भी गोशालकके नियतिवादका खंडन किया था। आजीविक 
उपासक सद्दालपुत्रको उन्होंने अपना उपासक बनाया था । ह 

भगवान्‌ महावीरके साथ गोशालकका एक समय श्रगंत सम्बन्ध '* 
था। उनके साधक जीवनमें गोशालकके प्रसंगसे अनेक घटनाएं चटी 
थीं और तीर्थद्भुर जीवनमें तो एक बड़ी ही कष्टकारी घटना घटी | 
* इस घटनाका उल्लेख भगवती सूत्रमें मिलता हैँ । इस का वर्णन 
संक्षेपर्मं हम कहां करते हैं :--- 

एक वार महावीर श्रावस्ती नगरीमें पधारे। वहां कोष्ठक चैत्यमें 
ठहरे । ग्रोशाहूक इसी नगरीमें जाजीविका उपासिका हला हलाके 
हाटमें रहता था । गौतम भिक्षांके लिए निकले । उन्होंने सुना गोशालक 
अपनेको जिन, अहंत्‌, केवली, सर्वेश्ञ कहता हैं । वापिंस आने पर 


१--मज्मिमनिकाय : ( चूल सारोपम सुत्तंत ) पू० १२४; 
दीघनिकाय : ( सामज्ज्यफल सुत्त ) पृ० १७-१८; 
दीघनिकाय : ( महापरिनिव्बाण सुत्त ) पु०१४५; 
सुत्तनिपात : (समिय सुत्त ) पृ० १०८ 

२--उपासक दसा सूत्र : झ्र० ६ : ४-७; झ० ७ 

३--भगवती सूच : श० १५ : ४३-४६; ५६--५८; ४८-५३ 

४--भगवती सूत्र : श० १५ : ८७-१०५; १४१ 
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गीतमने गोशालकके इस कथनकी सत्यताके विषयों भगवानसे प्रश्न 
किया | भगवानूने उसके विषयमें निम्नलिखित बातें बतलाई : 

“दीक्षाके बाद में नालंदाके वाहर तंतुवायशालामें दूसरा वर्षावास 
बिता रहा था। गोशालक उसी वर्षावासमें वहां आया और जहां में 
ठहरा हुमा था वहीं पासमें ठहरा | वर्षावासके बाद जब विहार कर में 
कोल्लाक सन्निवेश्की बाहर भूमिमें पहुंचा उस समय शाठटिका (अन्दर 
के वस्त्र), पाटिका (ऊपरके वस्त्र), कंडी, जते और चित्रपट ब्राह्मणोंको 
दे, दाढ़ी मूंछ मुंडवा गोशालूक मेरे पास आया और ह॒पित मनसे प्रद- 
क्षिणा कर बोला :--'आप मेरे धर्माचार्य हे और में आपका शिष्य ।/ 
मेने उसकी यह वात स्वीकार को । इसके बाद छ: वर्ष तक हम साथ 
रहे। एक वार वेशयायन नामक एक तपस्वीने जूओंके मिजमान' 
कहनेसे ऋद्ध हो गोशालकको भस्म करनेके लिए तेजोलेश्या छोड़ी । 
शीत तेजोलेश्या छोड मेने गोशालककी रक्षा की । उसी समय गोशालक 
के पूछने पर मेने उसे तेजोलेश्या प्राप्त करनेकी विधि बतलाई। 
इसके वाद मुझसे अलग हो छः महीने तक मेरी बतलाई विधिसे तप- 
स्या कर उसने तेजोलब्धि प्राप्त की । इसके बाद उसने अष्टांग निमितका 
कुछ ज्ञान भी प्राप्त कर लिया । वह लाभ-पभ्रछाभ, सुख-दुःख, जीवन- 
मृत्युके विपयर्म सच्चे उत्तर दे सकता है। पर हे गौतम ! गोश्ालक 
जो यह कहता हूँ कि जिन हूं, भहुँत्‌ हूं, केवली हूं, स्वज्ञ हूं वह 
असत्य हूँ ।” 

अ्रब यह बात रास्ते-रास्ते फेल गई कि गोशालक अपनेको जिन 
नहीं होते हुए जिन आदि कहता है । ग्रोशालक यह सुनकर आग- 
बबूला हो गया । 

भयवानूके आनन्द नामक तपस्ची भिक्षु समिक्षाके लिए श्रावर्ती 
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पृधारे। गोशालक उनसे वोला--' है श्रानन्‍्द ! तुम्हारे धर्माचार्य मौर 
धर्मोपदेशकने उदार अवस्था प्राप्त की है और देव मनुष्य आविमें ह 
उसकी कीति हुई है पर यदि वह मुझसे इस तरह छेड-छाड करता रहा 
तो अपने तपके तेजसे में उसे भस्म कर डालंगा । जाकर अपने धर्मा- 
चाग्रंस यह सव कह ।” 

आनन्दने भटपट जाकर सारी वात भगवानसे कही । भगवान्‌ 
बोले--“अपने तपके तेजसे वह चाहे जिसको शीघ्र भस्मराशि करने में 
समर्थ हूं पर उसके तेजसे इनन्तानन्त ग्रूण विशिष्ट तप्रोवल्त क्षमाके 
कारण भरिहंतका होता है। उनको वह दग्ध करनेमें समर्थ नहीं । 
क्ेवल दुःख उत्पन्त करनेतें समर्थ है। आनन्द ! जा, गौतम़ादिसे 
'कृह---मंखलिपुत्र गोशालकने श्रमण निग्र॑न्थोंके प्रति विशेष रूपसे 
मिथूयात्व--म्लेच्छभाव, अनायं भाव धारण किया है। अतः श्रार्यो ! तुम 
लोग़ गोशालकसे किसी तरह॒का वाद-विवाद न करना ।” 

आनन्द गौतमादिको यह बात कह ही रहा था कि कुंभारिनके 
हाटसे निकल अपने संघके साथ गोशालक शीघ्र ग़तिसे चलता कोष्ठक़ 
चैत्यमें पहुंचा और बोला-- हे आायुष्मन्‌ काश्यप ! 'मंखलिपुत्र गोशालक 
मेरा धर्म सम्बन्धी शिष्य हैं--यह जो कहते हो वह ठीक है पर 
तुम्हारा शिष्य त्तो मरण था देवरूपमें उत्पन्न हुआ है । में तो कौंडित्म 
ग्रोत्रीय उदायी हूं । मेने गौतमपुत्र भ्र्जुनके शरीरका त्यागकर म्ंखल्ि 
गोशालकके शरीरको समर्थ, ध्रुव, परिपह और उपसर्ग सहनमें वलिष्ठ 
समझ उसमें प्रवेश किया हैं ।” ह 

भगवान्‌ने कहा “यह तो अपनेंको तिनकेकी आडसे छिपाने जैसा 

। ऐसा करना तुम्हें योग्य नहीं। परन्तु तुम्हारा ऐसा ही स्वभाव 


रह 
हैं, दूसरा नहीं ।” 


तीर्घकर-जीवन ८७ 


अब गोशालक और भी ऋुद्ध हो तमतमा उठा। भगवान्‌के शिष्य 
सर्वानुभूति और सुनक्षत्रने इस तरह अनाये भाव न दिखलानेके लिए 
समझाया पर उल्ठा गोशालक ने तेजोलेइ्या छोड दोनोंको भस्मकर डाला । 

महावी रने भी गोशालकको शाान्त करनेकी चेष्टठा की पर गोशालक 
ने अत्यन्त क्रप हो तेजस समृद्धघात कर, ७-८ कदम पोछे जा शरीरसे, 
तेजोलेश्या छोड़ी; पर जिस तरह वायुका बवंडर दीवाल या स्तृपका 
कुछ नहीं कर सकता उसी तरह वह तेजोलेश्या भगवान्‌का वध करने में 
असमर्थ रही । वह गमनागमन करने छगी, प्रदक्षिणा देने लगी और 
ऊंचे श्राकाशमें उछल वहांसे स्खलित हो मंखलिपुत्र गोशालकके 
शरीरको जलती उसके शरीरमें हो प्रवेश कर गई | गोशालक भगवान्‌ 
से बोला-- मेरी तपोजन्य तेजोलेश्यासे पराभव भ्राप्त कर तू छः मास 
के अन्तमें पित्तज्वरसे छद्मस्थ अवस्था मरण प्राप्त करेगा”। 
भगवान्‌ बोले--“में तो सोछ॒ह वर्ष और जिन तीथंद्धुरके रूपमें 
विचरण करूंगा । पर तू अपने ही तेजसे पराभव प्राप्त कर सात दिनके 
अन्तमें पित्तज्वरसे तीडित हो छद॒मावस्थाम ही मरण प्राप्त करेगा” । 

जिस तरह तृण, काष्ठ, पत्ते श्रादिका ढिग अग्निसे सुलग जानेपर 
नष्ठ तेज होता है उसी तरह तेजोलेश्या निकाल गोशालूक नष्ठतेज हो 
गया। श्रमणोंने अब उसके साथ चर्चा शुरूकी । गोशालक किसी 
भी श्रमणको हानि नहीं पहुंच सका | इससे अनेक आजीविक स्थविर 
गोशालकको छोड श्रमण भगवान्‌ महावीरके संघर्मे झा मिले । 

अब गोशालकके शरीरमें तीत्र दाह उत्पन्न हुआ, उसे अपना अन्त 
दिखाई देने लगा | सात रात्रि पूरी हुई । अव गोशालकका मिथूयात्व दूर 
हुआ | उसने अपने स्थविरोंसे कहा---“में 'जिन! नहीं हूं झूठ ही 'जिन' 
कहलाता रहा। भगवान्‌ महावीर ही सच्चे 'जिन! हूँ। में तो 


८८ तीर्थंकर वरद्धेमान- 
श्रमणघाती और आवचार्यह्रेपी हूं।” सात दिमके बाद गोशालक 
मृत्यु प्राप्त हुआ । ॒ ह 

इसके वाद श्रमण-भगवान्‌ महावीर श्रावस्ती नगरीसे येंढियग्राम 
नामक नगरके वाहर साणकोंष्ठक नामक चेत्यमें झ्राकर ठहरे । वहां 
महावी रको महापीडाकारक पित्तज्वरका दाह हुआ। लोहकी ट्ट्टियां 
होने लगीं। भगवान्‌के शिष्य सिंह नामक अणगार कुछ दूरपर तप 
कर रहे थे। वे यह सुनकर रुदन करने छगे। भगवानूने निम्नैन्थोंको 
भेज उन्हें बुलाया और आरवासन देते हुए बोले--- में तो अभी सोलह 
वर्ष और जीऊंगा। इस गांवमें रेवती ग्ृहपत्नीने दो कपोत शरीर 
( एक प्रकारके फलका मृरब्बा)- मेरे लिये तैयार किय्रे हें। उसके- 
यहां जा और कह .वे मेरे कामके नहीं! परन्तु उसने जो दूंसरोंके लिए 
मार्जार कृत कुकुड मांस (एक प्रकारके फलका सुरब्बा) तैयार किया 
है वह के आ ।” यह सुन सिंह अणगार रेवतीके यहां गये और भिक्षा 
मांग लाये । महावीरने, सर्प जिस तरह बिलमें प्रवेश करता है; उसी 
तरह, आसक्ति रहित, उस पाकको शरीररूपी. कोठेमें डाल लिया । 
इससे उनका पीडाकारी रोग ज्ान्त हुआ भ्रौर सब प्रसन्न हुए । 

महावीरके भिरोग हो जानेके वाद उनकी ख्याति और भी फंली । 
लोगोंने उन्हें सच्चा (जिन, 'केवली' जाना और उनके प्रति और भी 
अधिक श्रद्धाभाव रखने लगे । | 


प्रिनिर्वाण 


भगवानका जीवनकाल 


भगवान्‌का कुल झ्रायुष्य ७२ वर्षका बतलाया गया है'। भगवती 

सूत्र श० १५ में भगवान्‌ महावीर गौर गोशालकके परस्पर सम्बन्धका 
जो विस्तृत जिक्र है और जिसका सार ऊपर दिया जा चुका है उससे भी 
भगवान्‌की आयुष्य ग्रवधि ७२ वर्षकी ही निकलती है! । उसमें उल्लेख 
हैं कि महावीरने दीक्षा ली तब वे ३० वर्षके थे (श० १५: २० )। 
दूसरे वर्षावासके अच्तमें कोल्लाग संनिवेशकी बाहर भूमिमें गोशालूक 
उनका शिष्य बना था (श० १५: २१, ३५, ३७, ३२९, ४०, ४१)। 
भगवान्‌की दीक्षा मिगसर वदी १० के दिन हुई थी (आचा० श्रु० २ अ० 
४: १०१७)। दीक्षा दिनसे दूसरे वर्षावास तक २ वर्ष होते है ।. 
इस तरह गोशालकको शिष्य स्वीकार करनेके पहले दो वर्ष बीते । 
शिष्य होनेके वाद गोशालक छ: वर्ष तक भगवान्‌ूके साथ रहा (श०' 
१५:४२)। सब जीव मर कर उसी शरीरमें उत्पन्न होते हे---इस 
परिवत्तंके बाद और तेजोलेश्याकी विधि जानकर सिद्धार्थ ग्राम 


१--प्रावश्यक निर्यक्ति गा० ३०५ 


२--फरगड४१ुत०858०  (क्‍िशाडवांणा उिछ 75 निंठटाया6) 
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९२ को तीथथकर वर््धमान 


गोशालक भगवानूसे अलग हुआ था (श० १५ : ६१-६२ ) | श्रावंस्ती 
में महावीर और गोशालक मिले उस समय गोशालक २४ वें वर्षकी 
दीक्षा पर्यायवाला था (श० १५ : ४) । इस २४ वर्षकी दीक्षा पर्यायमें 
६ वर्ष महावीरके साथ वीते (श० १५: ४२) । इस तरह १८ वर्ष 
वाद श्रावस्तीमें दोनोंकी वापिस भेंट हुईं। गोशालककी मृत्युके वाद 
महावीर १६ वर्ष तक जीवित रहे (श० १५: १०८, १४८)। 
उपर्युक्त वर्णनसे महावीरकी जीवन-अवधि ७२ वर्षकी निकलती है; 


यथा:-- 
दीक्षाके समय अवस्था ३० वर्ष 
 गोशालकको शिष्य स्वीकार करने के पहले बीते २, 
गोशालक शिष्य रूपमें साथ रहा ४! हल 
गोशालकसे -श्रावस्तीमें भेट हुई उसके वीचका समय १८ 
(गोशालकके वाद जींवित रहे. - हू 4 


कुल बायू ७२ वर्ष 
। “इंस ७२ वर्षकी भायुमें ३० वर्ष कुमारावस्थामें वीते!। १२ वर्ष, 
केवलज्ञानके पहले छद्येस्थावस्थामें' जोर अवशेप ३० वर्ष तीथ्रंद्धूर 
जीवनमें । 





+“-भाचारांग सूत्र : क्षु० २ म०, २४: १० ण्छ; 
मावश्यक नियुक्ति गा० २८९ 
. भगवती सूत्र : श० १५ : २० 
२--आचारांग श्षु० २आ० २४ : १०२०, १०२४; 
बाचारांग श्रु० १ अ० ९ उ० २: ४८७; 
' आवश्यक निर्युक्ति £ गा० २४० 


हे तीर्थंकर जीवन ९३ 

धावस्तोमें १८ वर्षके बाद दोनों मिले थे। उस समय गोशालकको 
'जिन! घोषित हुए १६ वर्ष हो चुके थे (श० १५: ९३) | इस तरह 
महावीरसे अलग होनेके २ वर्षके बाद ग्रोशालकने अपनेको जिन 
घोषित किया । ग्रोश्वालकने महावीरसे श्रम हो छः महीनेकी तपस्या 
कर तेजोलेद्या सिद्ध की । कुछ काल निमित्त ज्ञान प्राप्त करनेंमें 
विताया । दो वर्षका समय इसी तरह निकला होगा। महावीर 
गोशालकके अलूंग होनेके ४ वर्ष [१२ में से ८ (६+२) वर्ष घटा 
देनेंसे | वाद जिन” घोषित हुए | इस तरह महावीरके केवलज्ञान प्राप्त 
करनेके दो वर्ष पहले ही गोशालकने अपनेको जिन घोषित किया । 


निवोण भूमि और निवोण 


भगवान्‌का अन्तिम चातुर्मास मध्यम पावामें हुआ। यह चातुर्मास 
हस्तिपाल राजाकी रज्जुक सभामे हुआ था । इसी वर्षावासमें कार्तिक 
कृष्ण अमावश्याकी रातकी अन्तिम घडियोंमें स्वाति नक्षत्रके समय 
भगवान्‌का निर्वाण हुआ । इस देहको छोड और जन्म, जरा, मरणके 
बंधनको छेद वे सिद्ध, बुद्ध और मुक्त हुए| । अन्तिम दिन भगवान्‌ पिछड़ी 
रात तक उपदेद् धारा वहाते रहे । अन्तिम घड़ी ज्यों-ज्यों नजदीक 
आ रही थी, भगवानकी उपदेश धारा द्रुतवति होती जा रही थी । 
भगवानूने अपने उपदेशमें पुण्य और पापके फल विपयक ५५५५ 
अध्ययन ,और अपृष्ट विषयोंके ३६ अध्ययन कहे । 

भगवानको उस दिन छद्दभकतका उपवास था। वे पर्यकासनमें 
स्थिर हो गये । धीरे-धीरे मन, वचन, कायाके स्थूछ, सुक्ष्म योगोंको 
रोकने लगे और इस तरह शंखके समान उज्ज्वल शक्ल ध्यानकी चरम 





१--कल्पसूच : १२२-२४; 


श्ड तीर्थंकर वर्द्धमान 
श्रेणीकों पहुंच सारे कर्म विदीर्ण कर डाले। भगवानने इस तरह 
अपुनरागति--मुक्ति--प्राप्ति की ह सा 

भगवान मक्‍्त हुए उस समय चौथे आरेके शेष होनेमें ३ वर्ष ८॥ 


महीने वाकी थे । 
गौतमको केवलज्ञान 

गणघर गौतमका -भगवानूके प्रति बड़ा मोह था भौर यह मोह ही 
क्रेवलज्ञान उत्पन्न न होने देता था। गौतमके वाद प्रत्नजित अनेक साधुश्रोंको 
केवलज्ञान हो चुका था। गौतम इस कारण अ्रघीर हो उठते थे। 
एक वार उन्हें खिन्‍न देखकर भगवान्‌ने कहा था--”है गौतम ! तेरा 
मेरे साथ चिर स्नेह है, चिरकालसे तू मेरा प्रशंसक रहा है, चिरकालसे 
तेरा मेरे साथ परिचय है, हे गौतम ! चिरकाल्से तू मेरी सेवा करता 
चला आ रहा है, तूने चिरकालसे मेरा अनुसरण किया हैँ, तू चिरकाल 
से मेरे साथ अनुकूल वर्त्ताव करता चला आ रहा है। है गौतम ! ह 
इसके पहले देव-भवरममे मेरा तेरे साथ सम्बन्ध रहा और अभी मनुष्य- 
भवमें भी सम्बन्ध हे । अधिक क्या मृत्यके वाद शरीरका नाझ होने पर 

यहांसे च्यव हम छोग दोनों तुल्य, एक प्रयोजववाले, विशेषता और भेद 

रहित सिद्ध होंगे। श्रनृत्तरोपपातिंक देव इस बातको जानते हैं | 

भगवानने यह आश्वासन दिया था पर गौतमको केवल ज्ञान होना 
तो श्रभी वाकी ही था और भगवान्‌का देहावसान हो चुका था । 


हे ,77 


सा न्‍नपिनननानतनी ता जा छः 


१--कल्पसूत्र : १४७; 
२--उपर्युक्त 
३--भगवती सूत्र : श० १४: उ० ७ 


परिनिर्वाण रप्‌ 


भगवानूने अपने निर्वाणके पहले गौतमकों समझी पके गांवमें प्रतियोध 
देतेके लिए भेज दिया था। पर वे अपने आइ्वासनकी बात भूले नहीं 
थे। अपने अन्तिम प्रवचनमोें उन्होंने अपने अन्तेवासी शिष्यके लिए 
एक दिव्य सन्देश छोड़ा, जो उत्तराध्ययन्न सूत्रके १० वें अध्ययनके 
रूपमें आज भी प्राप्त है । 

गाँवमें अपना काम पूरा कर गौतम वापिस आ रहे थे । भगवानके 
निर्वाणकी खबर उन्हें मार्गमें ही मिली । उनके दुःखका पारावार नहीं 
रहा। अन्तिम घड़ीमें उन्हें भगवानसे दूर रहना पड़ा गौर वह भी 
भगवान्‌की इच्छासे। वे विद्धल हो अश्रपात करने लगे । ऐसे ही 
विषादपूर्ण क्षणमें उन्होंने भगवानूका अपने लिए दिया हुआ उपर्युक्त 
अन्तिम संदेश सुना । इस संदेशका सार इस प्रकार हैँ--'हि गौतम ? 
समय मात्रके लिए भी प्रमाद न करना । अपनी आत्मासे स्नेहका:-- 
मोहका--व्यच्छेद कर । सर्वस्तेह---र|गभावसे अलग हो जा । वमन 
किए हुएको पीनेकी इच्छा न करना। तू विशज्वुद्ध मार्गपर चल रहा 
हैँ। तू महान्‌ समुद्रको तिर चुका। भव तीर पर आकर वयों 
स्थिर हूँ ? पार पानके लिए श्ीघत्रता कर | हे गीतम ; तू क्षेम गौर 
कल्याण युक्त उत्तम सिद्ध छोगको प्राप्त करेगा। प्रवुद्ध और परिनि- 
वृत (द्ञान्त) होकर संयम मार्गर्मे विचरण कर ।” 

गौतमके लिए यह अन्तिम संदेश वहुमूल्यसे बहुमूल्य विरासत थी | 
उन्हें इस संदेशरम दिव्य पथ-चिर्देश मिला । सुकथित श्र्थ और पदोंसे 
विभूषित भगवान्‌के इस सुभाषितकों सुन गोतम सजग हुए। उन्होंने 
सोचा “महावीरने मेरे प्रति जरा भी मोह नहीं किया। वीतराग 


१--उत्त राष्ययन्न सूच अ० १० : १, २८,२९, ३२, २४, ३५, ३६ 
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रद तीर्थंकर वर्द्धमान - 


भरगवानूने क्‍या मुझे पथ नहीं दिखला दिया ? वे तो सिद्ध गतिको प्राप्त 
हो गए श्रव में क्‍यों मोह करूं?” ऐसा सोचते ही उनकी आत्मा 
धर्मध्यानमें लीन हो गई । उन्होंने राग हेपको छेद डाला । स्नेहके--- 
मोहके--तंतु टूट पड़े और उन्हें अनन्त ज्ञान दर्शन प्राप्त हुए । भग- 
वानूकी वाणी सफल हुई औौर अब उनके आश्वासन पूरा होनेमें कोई 
संदेहका कारण नहीं रहा । 

अपने जीवनके अन्तिम- उपदेशर्म तथागत बुद्धनें अपने शिष्य 
आनन्दसे कहा था--“आननन्‍्द ! शायद तुमको ऐसा हो--“अतौत॑- 
शास्ता (चलेगये गुरु) का (प्रवचन) है, (अब) हमारा शास्ता नहीं 
रहा ।” आनन्द ! इसे ऐसा मत समझना । मन जो धर्म और विनय 
उपदेश किये हें, प्रज्प्त (विहित) किये हेँँ; मेरे वाद वही तुम्हारे 
शास्ता (गुरु) है । “भगवान्‌ महावीरने भी प्रायः ऐसी ही वात अपने 
अन्तिम प्रवचनमें गौतमकों सम्वोधन कर कही थी। “है ग्रौतम मेरे 
निर्वाणके वाद लोग कहेंगे--निश्चय ही अब कोई जिन नहीं देखा 
जाता'। पर है गौतम ! मेरा उपदिष्ट और विविध दृष्टियोंसे प्रति- 


पादित मार्ग पथ-प्रदर्शकके रूपमें रहेगा |” “ग्राम या नगर जहां भी 


१--कल्पसूत्र : १२७; उत्तराध्ययन सूत्र अ० १० : ३७ 

२->-दीव-निकाय (महापरिनिव्वाण सुत्त) पृ० १४६ 

३--उत्तराध्ययन सूत्र : अ० १० : ३११ इस गाथाकों डॉ० हर्मन 
जंकोंवीने प्रक्षिप्त बतछाया है (5. 8. छ, ५०. जाए फुथा की 
एग९०५ 45 #. ए. ].); उन्हींका अनुसरण करते हुए गोपालदास 
जीवाभाई पटेलने भी उसे प्रक्षिप्त कह दिया है (महावीरस्वामी जो 
अन्तिम उपदेश--पृ० ५१ फूट नोट १) पर वास्तवर्में वात ऐसी 
नहीं हे । इस पदके मावार्थंकों विचार करनेसे वह प्रक्षिप्त मालूम नहीं 
देगा पर उसमें भगवान्‌ महावीरकाएक अनुपम उपदेश दिखाई देगा । 


परिनिर्वाण, ९७ 
जाना, संयत रह, शान्तिमार्गकी वृद्धि करना--अहिंसामार्गका प्रचार 
करना ।* 

इस घटनाके बाद गौतम १२ वर्ष तक जीए और राजगृह नगरम 
एक मासका अनशन कर शरीर त्याग अक्षय मोक्षपदको था महाबीरके 
तुल्य सिद्ध हुए 

श्रद्ा्नलियां 

जिस रात्रिमें भगवान्‌ काल प्राप्त हुए उस रात्रिमें काश के नव 
मललकि और कौशल देशके नव लेच्छकि १८ गण राजाओंने पौपधो- 
पवास किए। भावउद्योत जा चुका था। उसकी स्मृतिमें द्रव्य उद्योत्त 
--दीप प्रकाश किया । 

महावीरके बाद संघका भार गणधर सुधर्मा पर आया। ग्यारह 
गणधरोंमें गौतम और सुधर्मा ही भगवान्‌के बाद जीवित रहे । 

सुधर्मा स्वामीने भगवान्‌के गुण वर्णनमें वड़ी ही सुन्दर कारिकाएँ 
लिखी हैं, जो सूत्रकृतांगर्में संगृहीत हैं। हम भी अन्त भगवानका 
गृणवन्दन कर लें । 

ध्योद्धाओंमं जैसे वासुदेव श्रेष्ठ हें, पुष्पोंमें जँसे अरविद श्रेष्ठ हँ, 
क्षत्रियोंमें जैसे दन्तवक्र श्रेष्ठ है उसी तरह वर्द्धमान ऋषियोंमें श्रेष्ठ 
थे (अ० ६: २२) | । 

“दानोंमें जैसे अ्रभयदान श्रेष्ठ है, सत्यमें जैसे निरव्य वचन श्रेष्ठ 
है, तपमें उत्तम ब्रह्मचय तप हैं; उसी तरह नायपुत्त लोगोंमे उत्तम 
श्रमण थे (६: २३) ! 





१--उत्तराध्ययन सूत्र : १० : ३६; 
२--कल्पसूत्र : गणघर स्थविरावडी : ४ 
३--कल्पसूत्र : १९८३ 

४--कल्पसूत्र : मणधर स्थविरावली : ४ 


९८ तीर्थंकर वर्धमाव 


“वे पृथ्‌वीके समान. क्षमाशील थे, रात-दिन कर्मोंको धुनते थे, 
अगृद्धिभावसे रहित थे, वे जरा भी संचय नहीं करते थे और बड़े श्राशु- 
प्रत्ष थे। महाघोर संसार समृद्रका उन्होंने पार पाया। वे वीर 
श्रनन्त ज्ञान चक्षुवाले थे“और अभयदानी थे (अ० ६:.२५) । 

“क्रोध, मान, माया और छोभ इन चार आध्यात्म दोषोंका वे 
अहत मह्रि हमेशा वमन करते रहे । वेन स्वयं कभी पाप करते 
थे, न कराते और व करते हुए का कभी अनुमोदन करते थे 
(अं० ६: २६) | 

“जैसे हाथियोंमें ऐरावत, वनचरोंमें सिंह, जलूमें गंगाका जल 
ओऔर पक्षी में वेणुदेव गरुड़ प्रधान कहा गया हूँ उसी तरह नायपुत्त 
निर्वाणवादियोंमें प्रमूख थे (अ० ६: २१) । 

“वक्षोंमें जैसे साल्मलि श्रेष्ठ होता है, वनोंमें जैसे नन्‍्दनवन श्रेष्ठ 
है, उसी तरह दीघ॑ श्रज्ञ महावीर ज्ञान श्रौर शीहूमें प्रधान थे 
(अझर० ६: १८) | 

जैसे उदधिमें स्वयंभ श्रेष्ठ हें, नागोंमें घरणीन्द्र श्रेष्ठ है, रसोंमें 
इक्षुरस जयवंत है उसी तरह तप उपधासमें महामून्ति जयवंत्त--श्रेथ्ठ 
थे।. (६:२०)। * 

भगवात्त अणुत्तर धर्म कहते और अणुत्तर ध्यान--ध्यानों में: - श्रेष्ठ 
ध्यान ध्याति । वे अत्यन्त शक्‍ल, चन्द्र और शंखके समान एकान्त 
स्वच्छ और निर्मल ध्यानके ध्याता थे (अ० ६: १६) 

अपने श्रेष्ठ शक्ल ध्यानसे भ्रवशेप कर्मोंको क्षय कर परम महपि 
अगृत्तर ज्ञान, शील और दर्शनसे अनन्त सिद्धिको प्राप्त हुए (अ० 
६: १७) 

“इस महान्‌ अहँत्‌ द्वारा सुभाषित श्र्थ भीर पंदसे शुद्ध धर्मको 

सुमभ और उसमें श्रद्धा छा अनेक मनुष्य भायुष्यरहित सिद्ध अथवा 
व होंगे (अ० ६: २९) ।” | 


तीयेंकर बडमान 


भाग २ 


प्रवचन 


१ ; शिक्षापद्‌ 


१ ४ समय गोयम ! मा पसायए 
१--हुमपत्तए पंडुयए जहा, निवड॒इ राइगणाण अच्चए। 
एवं मणुयाण जीवियं, समय॑ गोयम मा पमायए ॥ 
उ० १०॥। ९ 
जैसे वृक्षके पत्ते पीले पड़ते हुए समय आने पर पृथ्‌वी पर झड 
जाते हैं उसी तरह मनष्य जीवन भी (आ्रायु शेप होने पर समाप्त हो 
जाता है) । है जीव ! समय' भरके लिए भी प्रमाद न कर । 
२--कुसर्गे जह ओसविन्दुए, थोव॑ चिट्ठइ लम्बसाणए | 
एवं मणुयाण जीवियं, समय गोयस मा पमायए | 
ड० १०।२ 
जैसे कृशकी नोक पर छटका हुआ ओस विद्ध कुछ ही समयके 
ब्िए टिकता हैं, वैसे ही मनृष्य-जीवन भी । हे जीव ! समय भरके 
लिए भी प्रमांद न कर । 





१--मूलमें गोयम---गौतम' शब्द हूँ परन्तु यह उपदेश सबके प्रति 
समान रूपसे लागू होनेसे अनुवादमें उसके स्थान पर 'जीव' शब्द 
का व्यवहार किया हैँ । 

२--करालूका सबसे छोटा अंश है । 


श्न्रः तीर्थंकर वर्द्धमान 


३--ड्इ-इत्तरियस्सि आउए, जीवियए बहुपच्चचायए। 
विहुणाहि र॒यं पुरे कडं, समयं गोयम मा पमायए |) 
उ० १० | ३ 
आरायू ऐसा ही नाशवान्‌ और स्वल्प है और जीवनमें विष्न बहुत हें 
पूर्व संचित कम-रूपी रजको शीघ्र दूर कर। हे जोव ! समय भरके 
लिए भी प्रमाद न कर । 
४--हुल्लहे खल माणुसे भवे, चिरकालेण वि सब्बपाणिणं | 
गाढा य विध्राग कम्मुणो, समयं गोयम मा परमायए || 
| ड० १०। ४ 
निशचय ही मनृष्य भव बहुत दुलेभ हैँ और सभी प्राणियोंको वह 
बहुत दीर्घकालके वाद मिलता हैं । कर्मोके फल बड़े याढ--तीज्र होते 
हैं। हे जीव ! समय भरके लिए भी प्रमाद न कर। 
४-परिजूरइ ते सरीरयं, केसा पण्डुरया हवन्ति ते। 
से सोयबले' य हायई, समय॑ गोयम मा पमायए ॥| 
ु | छ० १० | २१-२५ 
दिन दिन तेरा शरौर जीर्ण होता जा रहा है, तेरे केश पककर 
इवेत होते जा रहे हैं और तेरी इन्द्रियों (कान, आँख, नाक, जीभ 
और झरीर) का वलरू घटता जा रहा है। है जीव ! तू समय 
भरके लिए भी प्रमाद न कर | 


१--सोयवल'--श्रोतेन्द्रिय वबछ । इसके आगेकी २२ से लेकर २५ वीं 
गायामें क्रमशः चक्षु, नाक, जिह्ला और शरीर बलके द्योतक शब्दों 
का प्रयोग है । संक्षेपके छिए २१ वीं गाथाके अनृवादर्मे उपलक्षण 
रूपसे सर्व इन्द्रियोंके नाम दे दिए हें । 


प्रवचन : मापमायए !्०३ 
६-परिजूरइ ते सरीरय॑, केसा पण्डुरया हवन्ति ते। 
से सब्वबले य हायई, समय॑ गोयम सा पमायए ॥| 
; उ० १०। २६ 
जैसे-ज॑से दिन वीत रहे हैँ, तेरा शरीर जी होता जा रहा है । तेरे 
केश पक रहे हें और सर्वबलू क्षीण होता जा रहा हँ। हे जीव ! 
समय भरके लिए भी प्रमाद न कर ) 
७--अरई गण्ड विस्तूइया, आयंका विविहा फुसन्ति ते। 
विह॒डइ विद्ध॑सइ ते सरीरयं, सम्यं गोयम मा पमायए ॥ 
उ० १०। २७ 
असूचि फोड़े-फुनस्सी और विसूचिका आदि नाना प्रकारके आतंक 
तेरे शरीरको स्पर्श कर रहे हैं और उसे वलहीन कर उसको ध्वंस कर 
रहे हैं। है जीव ! समय भरके लिए भी प्रमाद न कर | 
८-घोच्छिन्द्‌ सिणेहमप्पणो, कुमु्यं सारइयं व पाणियं | 
से सव्ब सिणेहव ज्विए, समय गोयस सा पसरायए || 
उ० १०। २८ 
जैसे कमल शरद ऋतुके मिर्मल जल से भी मिलिप्त रहता है 
वसे ही तू अपनी सारी आसक्तियोंकों छोड, सारे स्नेह वंधन छिटका 
दे । हे जीव ! समय भरके लिए भी प्रमाद न कर । गर 
६--अवबसोहिय कण्टगापहँ, ओोइण्णोडइसि पहँ महालूय॑। 
गच्छसि सर्ग॑ विसोहिया, समय गोयम सा पसायए।॥ 
उ० १०। ३२ 
१--कमल कादेमें उत्पन्न होकर भी उससे निलिप्त रहता हँ । कादेसे 
ही नहीं शीत कालके विशेष निर्मल जलसे भी वह॒छिप्त नहीं 
होता । इस विशेपताका सहारा लेकर मुमुक्षको अल्पसे अल्प 
आसक्तिके त्यागका उपदेश दिया गया है । 


१०४ तीर्थंकर वर्द्धमान 

 कंटकैवाले प्थंको छोडंकर तू इस चौड़े पथ पर बाया है। इस 
साफ घोरी मांगेका ध्यान रखते हुए चछ । है जीव ! तू समय भर 
के लिए भी प्रमांद न कर ; 


१०--अवबले जह भारवाहए, सा मग्गे विसमेडवगाहिया। 
.पच्छा पच्छाणुतावए, समय गोयस मा पमायए ॥ 
उ० १० | ३३ 
. जैसे निर्वेठ भारधाहक विपम मार्गममें पड़कर वादमें पछताता है 
वसा हो कहीं तेरे साथ न हो । हे जोव ! तूँ समय मात्रके लिए भी 
प्रमाद न कर । 


११-तिण्णो हु सि अण्णब॑ महँ, कि पुण चिट्ठसि तीरमागओ | 
अभितुर पारं गमत्तिए, समय गोयम मा पस्रायए ॥ 
उ० १०। ३४ 
महान समुद्र तो तू तिर चुका । अश्रव किनारे श्राकर “क्यों स्थिर 
हैं? त्वरासे पार पहुंच। हे जीव! समय भंरके लिए भी प्रमाद 
नकर। 


१२--अकलेवरसेणि उस्सिया, सिद्धि' गोयम छोय॑ गच्छसि | 
खेम॑ च सिं अणुत्तरं, संमयं गोयम सा पसायए॥ 
जा उं० १० । ३५ 
सिद्ध पुरुषोंकी श्रेणीके अनुसरणसे तू क्षेम और कल्याणयुकत उत्तम 
सिद्धलोगक्री प्राप्त करेगा। हे जीव ! एक समय भरके लिए भी 
प्रमाद नं कर । | 


२ : दु्म संयोग 
१--चत्तारि परमंगाणि, टुल्लहाणीह जन्तुणो | 
माणुसत्तं सुई सद्धा, संजसम्सि य वीरियं॥ 
उ० ३।९ 
संसारमें प्राणियोंको चार प्रम अंग--उत्तम संयोग--अत्यन्त दु्ले भ 
हैं: (१) मनुष्य-मव-- (२) धर्म-श्रुति--धर्मका सुनना (३) धर्ममें 
श्रद्धा गौर (४ ) संयममें--धमे में---वी य॑-- परा क्रम । 
२--समावन्ना णं॑ संसारे, नाणागोत्तासु जाइसु। 
कम्मा नाणाविहा कट्टू , घुढो विस्संभया पया ॥ 
उ० ३॥२ 
यह विश्व नाना प्रजा--प्राणियोंसे भरा हुआ हूँ । इस संसारमें 
ये प्राणी लाना प्रकारके कमसे बलग-अलग जाति और गोत्रोंमें 
उत्पन्न हैं। 
३-एगया देवलोएसु, नरएसु वि एगया। 
एगया आसुर॑ं कायं, आहाकम्सेहि गच्छई।॥ 
3० ३॥३ 
' १--उत्तराध्ययन सूच्रके १० वें श्रष्ययनकी १६ तथा १७ वीं गाधामें 
आर्यत्व' औौर “'अहीनपंचेन्द्रिता--पांचों इन्द्रियोंकी सम्पूर्णता' 
इन दोनोंको भी दुर्लभ बताया गया हूँ और इनको मनुष्य भव' के 
वाद गौर घमंश्रुति' के पहले स्थान दिया हैँ । 


कम धाचजिचथा पब्टाप्व 


अपने करम्मोके अ्रनुसार जीव कभी देवलोकमें और कभी नर्कमें जाते 
हैँ और कभी असुर होते हें । 
४-एगया खत्तिओ होइ, तओ चण्डाल बुक्कसो। 
तओ कीडपयंगो य, तओ कुन्धु पिवीलिया ॥ 
ड० ३४ 
जीव कभी क्षत्रिय होता हु, कभी चण्डाल और कभी वृक्क्रस | 
कभी कीट-पतंग और कभी कुन्थू-चींटी होकर जन्म लेता हूँ । 
४--कम्ससंगेहि सम्मूढा, ढुक्खिया वहुवेयणा। 
अमाणुसासु जोणीसु, विणिहम्मन्ति पाणिणो ॥ 
उ० ३। 
कर्मसंगसे मृढ हुए प्राणी अत्यन्त वेदना पाते हुए मौर दुःखी 
हुए भ्रमानुपी--मनुष्येतर योनियोर्मे भ्रमण करते हैं । 
६--कम्माणं तु पहाणाएं, आणुपुष्बी कयाइ ड। 
जीवा सोहिसणुप्पत्ता, आययंति मसणुस्सय॑ | 
ड० ३। ७ 
इस प्रकार करते करते, कमोके ऋमश: क्षयसे शुद्धिको प्राप्त हुमा 


/॥, 
| ँ 


जीव कदाचित्‌--वहुत्त लम्बे कालके वाद--मनृष्य भवको पाता हूँ । 
७-माणुस्घ॑ विग्गहं रूद्धू ', सुई धम्मस्स छुलहा। 
ज॑ सोचा पडिवज्नन्ति, तबं॑ ख॑तिमहिसय॑ ॥ 
उ० ३॥८ 


मनृष्य-मव पाकर मे मंको सुननेका संयोग--मवसर पाना 


द्‌ ५ 


१--मनृप्य भवकी दुर्लभताकों बताते हुए यहां जो भाव प्रकट किये 
गए हूँ वंसे ही भाव छ> म० १०॥ ४-१५ में भी प्राप्त होते हे । 
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दुभ हँ--जिस धर्मकों सुनकर मनुष्य तप, संयम ओर अहिसाको 
स्वीकार करता है । (क्योंकि कृगूरुसेवी बहुत देखे जाते हें ।*) 
८--भआहन्च सवर्ण छद्ध्‌, सद्धा परम दुल्लदा। 
सोच्चा नेआड्य मग्गं, बहवे परिभरसई।॥ 
उ० ३।६ 
कदाचित्‌ धर्मका सुनना सुलभ भी हो तो उसमें श्रद्धा होना परम 
दुलंभ है क्योंकि न्याय मार्गगो सुनकर--जानकर--भी अनेक जीव 
उससे गिर जाते है । (धर्म सुनने पर भी मिथूयात्वके सेवी बहुत देखें 
जाते हूँ |) 
६--सुईं च लदूधुं सद्ध॑ च, वीरयं॑ पुण दुल्ह । 
चहवे रोयमाणावि, नो य ण॑ पडिबज्ञए ॥ 
उ० ३।१० 
कवाचित्‌ धर्मको सुनकर उसमें श्रद्धा भी हो जाय तो धर्ममें 
पुरुषार्थ करना तो और भी दुलंभ होता हूँ | धरममें रुचि होने पर भी 
बहुतसे धर्मका पालन नहीं करते । ( धर्मंमे श्रद्धा होने पर भी कामभोगों 
में मूछित श्रनेक देखें जाते हैं । ) 
१०-मभाणुसत्तम्मि आयाओ, जो धम्म॑ं सोच्च सहहे | 
तवस्सी वीरियं लदूघुं, संवुडे निद्धणे रयं 
उ० ३॥११ 
भनृष्य-जन्म पाकर जो धर्मको सुनता और श्रद्धा करता हुआ 
उसके अनुसार पुरुपार्थ--आचरण--करता हूँ वह तपस्‍्वी नए कर्मोको 
रोकता हुआ संचित कर्म-रूपी रजको घुन डालता है । 





१---उ० १०॥१८; 
२्‌->-उ3 ० १०११९; २--उ ० १०१२० 


३ ४: आत्म-जय 5६ परस-जय 
१--जो सहस्स सहस्साणं, खंगामे दुल्मए जिए। 
..._ एगं जिणेज् अप्पाणं; एस से परमो जओ ॥ 
है उ० ६३४ 
दुजय संग्राममें सहक्न-सहस्र शत्रुओंकों जीतनेकी अ्रपेक्षा एक अपनी 
श्रात्माको जीतना ही सर्वोत्कृष्ट जय हैं । जो गपनी आत्माको जीत 
लेता हैँ, वही सच्चा संग्राम-विजयी हैं । 
२--अप्पाणमेव जुज्माहि, कि ते जुल्केण वज्कओ। 
अप्पाणमेवमप्पाणं,. जशत्ता. सुहमेहए ॥ 


उ० ६|३४ 
अपनी आत्माके साथ ही यद्ध करो। वाह्य शंत्रुभोंके साथ युद्ध 


करनेसे क्या मतलूव ? जो अपने द्वारा श्रपच्ची आत्माको जीतता हुं, 
बही सुखो होता हैं । 
३--अप्पा चेव दसेयव्वो,; अप्पा हु खछ दुद्धमो | 
अप्पा दन्‍्तो सुही होइ, अस्सिं छोए परत्थ य || 


उ० १११६ 
मपने आपको जीतो । अपने-आपको जीतना ही वास्तवमें दुर्जय 


है । अपनी आत्माको दमन करनेवाला इह छोकमें तथा पर छोकमें 
सुखी होता है । । 
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४--पाणेय णाइबाएजा, अदिन्न॑ पियणादए | 
सादियं ण मुर्स वूया, एस धम्मे चुसीमओ || 
छू० १ ८१६ 
प्राणियोंके प्राणोंको न हरे, विना दी हुई कोई भी चीज न छे, 
कपटपूर्ण झूठ न बोले---आत्म-जयी पुरुषोंका यही धर्म है । 
४-न चरेज्ज वेखसामन्ते, वंभचेरवसाणुए | 
बंभयारिस्सदन्तरस, होज्जा तत्थ विसोत्तिआ | 
| दृ० ४१: ६ 
ब्रह्म चारीको ब्रह्मचर्यंकों हानि पहुंचावाले वेश्याओंके पाड़ेमें नहीं विच- 
रना चाहिये | जितेन्द्रिय ब्रह्मच।रीका मन वहां खिन्‍्नताको प्राप्तहोता है । 
६--जहा छाहो चहा लोहो, छाहा छोहो पवडढई। 
दोमासकय कज्ज, कोडीए विन निद्ठिय॑ | 
उ० ८ : १७ 
ज॑से लाभ होता हैँ, तृष्णा बढ़ती जाती है; लाभ लोभको बढाता 
हैं। दो मासे सुवर्णसे होनेवाला कार्य, करोड़ोंसे भी पूरा न हुआ । 
७--पुढवी साली जबा चेव, हिरण्णं पसुभिस्सह | 
पडिपुण्णं नाल्मेगस्स, इह विज्जा तब॑ं चरे ॥ 
उ० ६: ४६ 
चावल और जो श्रादि धानन्‍्य त्तथा सोने-चांदी गौर पशुओंसे भरी 
हुई यह समस्त पृथ्वी भी लोभीकी तृष्णाकों शान्त करने में असमर्थ 
हु--यह समझ कर सन्तोप-रूपी तप करो । 
८--कोहं साणं च साय च, लोभ च पावचडढर्ण | 
वसे चचारि दोसे उ, इच्छस्तो हियसप्पणों ॥ 
दू० ८: ३७ 


११० तीर्थंकर वद्धमान 


क्रोध, मान, माया और लछोभ--ये चारों दुर्गुग पापकी वृद्धि 
करनेवाले हें; जो अपनी आत्माकी भलाई चाहे; वह इन दोपोंको 
शीघ्र छोड़े 
६-डवबसमेण हणे कोहं, साणं महवया जिणे। 
मायं॑ चज्जवभावेण छोभ॑ संत्तोसओ जिणे॥ 
ह दु० ८:३६ - 
क्रोधको उपशम--शान्तिसे, मानकों मार्दव--मृद्ुतासे, मायाको 
ऋजुभाव--सरलतासे और लोभको सन्‍्तोपसे जीते । 
१०--साहरे हत्थपाए य, मर्णं पश्च न्द्रियाणि य | 
पावगं च परीणार्म भासादोस च तवारिसं ॥ 
सू०१५८:१७ 
विवेकी पुरुष अपने हाथ, पांव, मन श्रौर पांचों इन्द्रियोंकों बश्षमें 
रखे । दुष्ट मनोभाव और भापषादोषोंसे अपनेको बचावे ! 
११--भासमाणो न भासेज्जा, णेव वम्फेज्ज मस्मय॑ | 
मातिट्वाणं विवज्जेज्जा; अणुचिन्तिय वियागरे || 
सूृ० १५६:२५४ 
वह बोलते हुए के बीच नहीं बोले, मममभेदी व्रात न कहे, माया 
भरे वचनोंक। परित्याग करे। जो बोले, सोचकर बोले। 
.._ १२५--अप्पपिण्डासि पाणासि, अप्प॑ भासेज्ज सुव्वए। 
खन्‍्तेउभिनिव्वुडे दन्ते, वीतगिद्वी सवा जए।॥ 
छू० १५८: २४ 
सुत्रती पुरुष, अल्प खाय, अल्प परीवे, अल्प बोले। वह क्षमावान 
हो, लोभादिसे मिवृत्त हो, जितेन्द्रिय हो, गृद्धि-रहित--अनासक्त हो 
तथा सदाचारमें सदा यत्तववान हो । हि 
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१३--न बाहिरं परिभवे, अत्ताणं न समुकसे। 
सूयछाभे न मज्जेज्ञा, जच्चा तवसि बुद्धिए॥ 7 
दु० ८:३० 
विवेकी पुरुष दूसरेका तिरस्कार न करे, न अपनी बड़ाई करे। - 
अपने शास्त्र-ज्ञान, जाति और तपका अभिमान न करे । 
१४--अणुसासिओ न कुपिज्जा; खांति सेषिज्ज पण्डिए | 
खुंहि सह संसर्गिं, हा कीर्ड च वज्जए ॥ 
ड०१५:६ 
मुम॒क्षु जीव अनुशासनसे कुपित न हो, किन्तु क्षमाका सेवन करे 
तथा क्षुद्रजनोंकी संगति, उनके साथ हास्य और क्रीडादिको छोड़े । 
१४--निस्सल्ते सियामुहरी; बुद्धाणं अन्तिए सया। 
अदुजुत्ताणि सिक्खिज्जा, निरद्वाणि उ बज्जए ॥ 
उ० १:८८ 
सदा शान्त रहे, विना विचारे न बोले, सदा गृरुजनोंके समीपमें 
रहकर श्रर्थयुकत परमार्थशाघक बातोंकी शिक्षा ग्रहण करे और निरर्थक 
बातोंकों छोड दे । ु ह॒ 
१६--से जाणंअजाणं वा, कट्ढु आहम्मिय॑ प॒य॑। 
संबरे खिप्पमप्पाणं, चीयं त॑ न समायरे॥ : 
द्‌० ८:३९ 
विवेकी पुरुष जान या अजानमें कोई अधरमम कृत्य कर बैठे तो 
अपनी आत्माको शीघ्र उससे हटा ले और फिर दूसरी वार वैसा न करे | 


४ ; रहस्य. सेद : 
१-एगेजिए ज़िया पंच, पश्चज़िए जिया दूस | 
द्सहाउ जिणित्ा णं, सन्वसत्त, जिणासहं || 
5 ० २३ : ३६ 
एकको जीत चकनेसे मेने पांचको जीत लिया; पांचको जीत लेनेसे 
मेने दसको जीत लिया; और दसोंको जीतकर मेने सभी शत्रुओंको जीत 
लिया हे । 
एगप्पा अजिए सत्त, | कसाया इन्दियाणि य | 
ते जिणीत्त्‌ जहानाय॑, विहरासि अहं मुणी ॥ 
उ० २३ : ३८ 
प्रात्मा एक दुर्जय शत्रु है। क्रोप, मान, साया जौर छोभ ये चार 
कपाय मिलकर पांच और श्रोत चक्ष, शन्नाण, रस शभ्रीर स्पर्श ये पांच 
इन्द्रियां मिल कर दस वनत्र हे। इन्हें ठीक रूपसे जीत कर, है महा- 
मने ! में विहरता हूं । 
२-ते पासे सव्बसो छित्ता, निहंतूण उचायओ | 
मुक्रपासो लहुब्मूओ, विदरामि अहं मुणी ॥| 
ड० २३ : ४१ 
हे मूने ! संसारी प्राणियोंके वन्चे हुए पाश्नोंका सर्व प्रकार और 
उपायोंसे छेदद और हनन कर में मृक्तपाश श्रौर ल्घुभूत होकर 
विहरता हूं 
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रागद्रोसादओ तिव्या, नेहपासा भरय्यंकरा। 
ते छिन्दित्ता जहानायं, विहरांमि जहक्कमं ॥। 
उ० २३ : ४३ 
हे मुने ! राग-हेपादि और स्तेह--यें तीत्र और भयंकर पास हैं । 
उन्हें ठीकंहूपसे छंदकर में यथाक्रम विहरता हूं । ह 
३-त॑ छय॑ सब्बसो छिचा, उद्धरिता समूलियं । 
विहरामि जहानायं, मुकोमि विसभकक्‍्खणं ॥ 
उ० २३ : ४६ 
मैंने हृदयक्रे अच्दर उत्पन्न विपरूदाको स्व प्रकारसे छेदन कर 
अ्रच्छी तरह मूल सहित उखाड़ कर फंक दिया हैं। इस तरह में विप 
फलसे मृकत हो गया हूँ । 
भवततण्हा छया बुत्ता; भीमा भीस फछोद्या । 
तमुच्छित्तू, जहानायं, विहरामि महामुणी ॥ 
ह उ० २३ ; ४८ 
भवतृष्णाको लता कहा गया है, जो वड़ी भंयंकर श्र भयंकर 
फलोंको देनेवाली है । उसे यथाविधि उच्छेदकर है महामुने ! में सुख 
पूर्वक विहरता हूं । 
४--महामेहप्पसूयाओ, गिज्क वारि जछ॒तंमं। 
सिंचामि सययं ते उ, सित्ता नो डहंति से ॥ 
39 २३ ४ ५९ 
महामेघसे प्रसृत उत्तम जलछको लेकर में उनको सत॒त्‌ सिंचन 


करता रहता हूं। इस तरह सिंचनकी हुईवे अग्नियां मुझे नहीं 


जलल्‍ातीं । 
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कसाया अग्गिणो वुत्ता, सुयसीछतवो जलूं। 
सुयधाराभिहया सस्ता; भिन्‍ना हु न॑ डहन्ति मे ॥| 
छ० २३ : £३ 
क्रोव, मान, माया, और लोभ--ये चार कपायरूपी अ्रगिनिर्या हैं । 
श्रुत, महामेव है, झील और तप श्रुतधाराका शीतल जल है | श्रुतरूप 
मेघक्की जलघारासे निरन्तर सींचे जानेके कारण छिन्न-भिन्‍न हुई ये 
अग्नियां मझे नहीं जलातीं | 
४--पहावस्त निगिण्हासि, सुयरस्सी समाहिय॑। 
न मे गच्छइ उस्मर्गं, सरग॑ च पडिवज्जई ॥ 
४ उ० २३ : £६ 
भागते हुए दुष्ट अश्वको में ज्ञानरूपी लगामके द्वारा अच्छी तरह 
पकडता हूं । इससे मेरा अइव उन्मायंमें नहीं जाता और ठोक मार्गकों 
ग्रहण करता हुआ चछता है । 
सणो साहस्सिओ भीसो, ठुइसो परिधावई। 
तें सम्म॑ तु निगिण्हासि, धस्मसिक्खाइ कन्थग || 
उ० २३ : ४८ 
मन ही यह साहसिक, रोद्र और दुष्ट श्रव्व हैं जो चारों ओर 
दौड़ता हूँ । में उस कनन्‍्यककों धर्म शिक्षा द्वारा अच्छी तरह कावूमें 
करता हूं । ह 
६--अत्थि एगो महादीवो, वारिमज्मे महालओो। 
महादद्गवेगत्स, गई तत्थ न विज्वई॥ 
समद्रके बीच एक विस्तृत महान दी प है, जहां महान्‌ उदकके वेग 
की गति नहीं है । | 


कर] 
न 
रु 


जरामरणवेगेणं, चुज्ममाणाण पाणिणं । 
धम्मों दीवो पइट्टठा य। गई सरणमुत्तम ॥ 
* जरा मरणरूपी महा उदकके वेगसे डूबते हुए प्राणियोंके लिए धर्म 
ही द्वीप, प्रतिष्ठा, गति जोर उत्तम दरण हू । 
७--जाड अस्साविणी नावा; न सा पारस्स गामिणी । 
जा निरस्साविणी नावा, सा उ पारस्स गामिणी ॥| 


जो नौका छेंदोंवाली होती ह वह 
होती । जो नौका छेदोंसे रहित होती हँ वही पार पहुंचानेवाढी 
होती है । 
८-सरीरमाहु नावत्ति, जीवो चुच्चइ नाविजों। 
संसारो अण्णवो वुत्तों, ज॑ तरन्‍्ति महेसिणो॥ 
ड० ६१३ : ७३ 
शरीरको नौका कहा गया है । जीवको नाविक कहा गया हूँ। 
संसारको समुद्र कहा गया हैं। जीवरूपी नाविकके द्वारा घरीर- 
रूपी त्रौकाकों खेकर महपि जन्म-मरणरूपी इस महा अर्शावसे तर 
जाते है । 
६--अत्थि एगं घुव॑ ठाण॑, छोगग्गम्मि दरारुह | 
जत्थ नत्थि जरामच्चू, वाहिणो वेयणा तहा | 
उ० २३ १ ८१ 
डाकाग्र पर एक एसा दुरारोह ध्रुव स्थान हू, जहां जरा, मत्य 


से 


व्यधि और वेदनाएं नहीं हे। 
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निव्वाणं॑त्ति अवाहन्ति; सिद्धी छोगंग्गमेवं य। 
सिम स्व अणावाहं, ज॑ चरन्ति सहेसिणो ॥ 
उ० २३ : ८३ 
यह स्थान निर्वाण, अव्यावाघ, छोकाग्र, सिद्धि आदि नामसे - . 
प्रख्यात हैं । इस क्षेम, शिव, और वबनावाघ स्थानको महपि पाते हैं । 
त॑ ठाणं सासयंबासं, छोगग्गंसि टुरांरुह । 
अं संपत्ता न सोयन्ति, भवोहन्तकरा मुणी ॥ . 
उ० २१३ : ८४ 
हे मने ! यह स्थान आत्माका झाइवत वात हूँ। यह छोकके 
अग्रभागमें हें। जन्म जरा आवदिसे दुरारोह है। इसे प्राप्त कर लेने 
पर किसी तरह का दुःख नहीं रह जाता गौर भव-परम्पराका अन्त 
हो जाता हूँ । 


५: अठारह पाप 


१-सीहं जहा खुड्डमिगा चरल्ता, दूरे चरन्ति परिसंकमाणा | 
एवं तु मेहावि समिक्ख घस्मं, दुरेण पाव॑ परिवज्जएज्ञा॥ 
सू० १५१० : २० 
मृग्रादि अटवीमें विचरनेवाले जीव जँसे सिहसे सदा भयभीत रहते 
हुए दूरमें--एकान्तमें--चरते हें इसी तरह मेधावी पुरुष धर्म को 
विचार कर पापको दूरसे ही छोड़े । 
२-पाणाइवायमलियं चोरिक' मेहुणं दवियमुच्छ । 
कोह सारण माय छोम॑ पिल्ञ' तद्दादोसं॥ 
कलह अव्भक्खाणं पेझुन्न रइ अरह समाउत्त' | 
परप्रिवायं मायमोसे मिच्छत्तसल्क॑ च॥ 
आवश्यक सूत्र 
(१) प्राणातिपात (हिस[), (३) झूठ, (३) चोरी, ( ४ ) मैथुन, 
(५) द्वव्य-मूर्छा (परिग्रह), (६) क्रोब, (७) मान, (८) माया, 
(९) लोभ, (१०) राग, (११) ह्वप, (१२) कलह, (१३) दोपारोपण, 
(१४ ) चुगलों, (१५ ) असंयममें रति ( सुख ), संयमर्मे|ं बरति 
( असुख ), (१६) परपरिवाद--निनन्‍्दा, (१७) साया-मृपा--कपदपूर्ण 
मिथया छतर ( १८) मिथ्यादर्शनरूपी शल्य--ये अठारह पाप है । 
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३-कहं ण॑ मंते | जोचा गुरुयत्त' वा 
लहुयत' वा हव्वमागच्छंति ९: 
हैं भगवान्‌ ! जीव ग्रुत्व---भारीपन झौर लघुत्व--हल्केपन को 
शीह+ केसे प्राप्त करता हूँ ? 
गोयमा | से जहानामए केइ पुरिसे 
एगं महंँ सुक्क॑ तुधं॑ णिच्छिड' निरुवद्य॑ 
दृव्भेद्दि कुसेहि वेढ़ेइ, वेढित्ता सद्टिया 
लेवेणं॑ लिपति, उण्हे दुलयइ, दलइत्ता 
सुक्क॑ समाणं दोच' पि दव्भेहि य 
कुसेहि य वेढेति, वेढित्ता सद्ठिया 
लेवेणं लिपति, लिंपिता उण्हे छुक्क॑ 
ससाणं तद्च पि दब्मेहि य कुसेहि य 
वेढेति, वेढित्ता मट्टिया लेवेणं लिपति। 
एवं खल एएणुंबाएणं अन्तरा वेढेमाणे 
अन्तरा लिपेमाणे अन्चरा सुक्वेसाणे जाव 
अद्ृहि सद्दियालेवेहि आलिपति अत्था 
हसतारसपोरिसियंसि उद्गंसि पक्खिवेज्ला 
से णूणं गोयमा | से तुचे तेसि अद्गण्ह 
'सद्टियालेबेणं गुरुययाएं भारिययाए 
गुरुयभारिययाएं उप्पि सलिलिमति 
बहता अहे धरणियलूपइट्टाणं भवति। 
हे गौतम ! यदि कोई मनुष्य एक बड़े, सूखे, छिद्र सहित, सम्पूरां 
तूंबेकोी दर्भ श्रौर कुससे कस कर उस पर मिट्टीका छेप करे और फिर 
घूपमें सुखा कर दुवारा लेप करे और इस तरह आठ बार मिट्टीका लेप 
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कर उसे अथाह, दुस्तरं, गहरे जंलमें डाले तो वहं तूंबा डूबेगा या 
नहीं ? निशचयं हों है गौतम ! मिट्टीके आठ छेपोंसे भारी वना वह तूंबा 
ऊपरके जलकों पार कर पृथ्‌वीतल पर बंठ जायगा। 

एवामेब भोयमा ! जीचा वि पाणातिवाएंणं 

जाबव मिच्छादंसणंसंल्लेणं. अणुपुब्बेण 

अट्ुकरम्म पगडीओ समज्िणंति। तासि 

गुरुययाएं भारिययाएं गरुयभारिययाए 

काल्मासे कार किच्चा धरणि यछ्मतिवतित्ता 

अहठे नरगतलपइट्ठाणा भव॑ति। एवं खलु 

गोयमा | जीवा गुरुयत्त' हृव्वसागच्छंति। 

इसी तरह हे गौतम ! जीव--हिसा, झूठ, चोरी, मंथुन, परिग्रह 

आदि १८ पापरूपी दाभसे आत्माको वेष्ठित कर, आठ कर्म प्रक्षत्तियों 
का लेप अपने ऊपर चढ़ाता है, जिससे गुरु--भारी होकर, कालके 
समय काल प्राप्त कर, धरणी तलको पार कर नीचे वर्क तल पर स्थित 
होता है । इस तरह है गौतम्‌ ! जीव श्षीक्र गुरुत्व-- भारी पन--को 
प्राप्त होता है । * 

अहण्ण॑ गोतसा | से तुंचे तंसि पठढमिल्लुगंसि 

मट्टियालेव॑सि तिन्त॑सि कुहियंसि परिसडियंसि 

ईसि घरणियलाओ उप्पतित्ता णं॑ चिट्ठति। 

ततोडणंतरं च ण॑ दोच्॑ वि सट्टियालेवे जाब 

उप्पतित्ता ण॑ चिट्बति। एवं खलु एएणं 

डवाएणं तेसु अद्डछु सद्टिया लेवेसु तिस्लेसु 

जाब विमुकवंधणे अहे धरणियल्मइबइ्त्ता 

वर्प्पि सल्लत्तलूपइट्टाणे भवति। एबासेव 
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गोयमा | जीवा पाणातिपातवेरसणेणं जाव 
मिच्छादंसणसल्लवेरसणेणं अणु॒ पुब्चेणं 
अट्टकम्मपगडीओ खबेत्ता गगणतल्मुप्पइत्ता 
उप्पि छोयग्गपतिट्वाणा भवंति। एवं खछ 
गोयसा | जीवा लहुयत्त' हृव्वमागच्छंति। 
ज्ञाता धर्मकधा--आ० ६ 
हैं गौतम ! जलमें डूब हुए तूंबेका सबसे ऊपरका पहला तह जब 
गलकर अलग हो जाता है, तो तूंबा घरणीतलसे ऊपर उठता हूँ । 
तदनन्तर इस तरह एक एक कर सारे आाठों मिट्टी के तह गल जाते हैं. 
तो बंधनसे म॒कक्‍त होते ही तुम्बा पुन धरणीतलूको सम्पूर्णरूपसे छोड 
पानी पर तरने छगता हँं। इसी तरह हिंसा, झूठ, चोरी, परिग्रह, 
अब्रह्मच्यं भादि अठारह पापोंके त्यागसे जीव अनुपूर्वसे आठ कर्म 
प्रकृत्तियोंके दलकों क्षय कर गगनतलकी शोर उठता हुआ लोकाग्र पर 
प्रतिष्ठित होता है । इस तरह हे गौतम ! जीव शीघ्र लघुत्वभावको 
--हंल्केपनको प्राप्त करता है । 
४--जहा छुम्मे सअज्ञाई, सए देहे समाहरे। 
एवं पावाईँ मेहाबी, अज्मप्पेण समाहरे ॥ 
| सु० १५ ८:१६ 
जँसे कच्छओ अपने अंगोपांगको शरीरमें समेट कर खतरेसे श्रपनी 
रक्षा करता है, इसी तरह मेधावी पुरुष आध्यात्मिक चिन्तच द्वारा 
नात्माको अन्तमख कर पाप कर्मोसि- अपनी बात्माकों बचावे | 


६ : कामी पुरुषसे 


१--जइसि ख्वेण वेसमणों, छलछिएण नलकूवरो। 
तहावि ते न इच्छामि, जइसि सक्खं पुरंद्से।॥। 
लठत्त० २२ : ४१ 
भले ही तू रूपमें वेश्रदण सदृश हो, और भोग लीछामें नलकूबर 
था साक्षात्‌ इन्द्र हो--तो भी में तेरी इच्छा नहीं करती । ॥ 
२--पक्खंदे जलिय॑ जोइ', धूमकेड' दुरासयं। 
नेच्छ॑ति बंतय॑ भोत्त, छुछे जाया अगंधणे।॥ 
धिरत्थु तेइउजसोकासी, जो ते जीवियकारणा | 
चंत॑ इच्छुसि आवेड', सेय॑ ते मरणं सये ॥| 
उत्त८ २२ ; ४२, ४३ 
अगन्धन कलमें उत्पन्न हुए सर्प जाज्वल्यमान--घूमकेतु अग्मिमें 
जलकर मरना पसन्द करते हें परन्तु बमन किये हुये विपषको वापिस 
पीनेकी इच्छा नहीं करते | हे कामी ! तू वमनकी हुई वस्तुकों पीकर 
जीवित रहनेकी इच्छा करता हं ! इससे तो तुम्हारा मर जाना 
अच्छा । घिक्‍कार है तुम्हारे बश्ञको ! 
३--जहइ॒ ते काहिसी भावं; जा जा दिच्छुसि नारिओो। 


बायाविद्वों व्वय हडो, अदध्विअप्पा भविस्ससि ॥ 
उत्त० २२ : ४४ 


१२२ ह तीर्थंकर बरद्धमान 


अगर स्वत्रियोंको देख देखकर तू इस तरह प्रेम राग किया करेगा 
तो हवासे हिलते हुए हड वृक्षकी तरह चित्त समाधिकों खो वठेगा । 
४-गोवालो भसंडवालो वा; जहा तहृव्वणिस्सरो। 
एवं अणिस्सरो त॑ पि, सामण्णस्स भविस्ससि |) 
उत्त० २२ : ४६ 
ज॑से ग्वाछ गायोंको चराने पर भी उनका मालिक नहीं हो जाता 
और न भण्डारी घनकी सम्भाल करनेसे धनका मालिक; वंसे ही केवल 
वेपकी रक्षा मान्रसे तू साधुत्वका अधिकारी नहीं हो सकेगा । (अतः 
अपनी आत्माकों संभाल और संयमर्म स्थिर हो ) 
४--क्रहं नु कृष्णा सामण्णं, जो क़ासे न नित्रारए | 
" पए पए विसीयंतो, संकप्पस्ख बस गओ।॥ 
ह दृढ आ० २: १ 
जो मनष्य सुंक़़ल्प--विपयोंके वश. हों, प्रग-पर्ग पर व्रिपादयुक्त--- 
शिथिल हो जाता हे और काम्रराग्रका लिवारण़ नहीं करता, वह 
श्रमणत्वका प्रालन कैसे कर सकता; है ? 
दं-८वरत्थरंधप्नछंकारं, इत्थीओ सयणाणि य। 
अच्छंदा जे न भुजन्ति, न से चाइ त्ति बुचचइ ॥ 
जेय कन्‍्ते पिए सोए, रुद्ध वि पिट्टिकुष्चइ | 
साहीण्ं चयई भोए, से हु चाइ त्ति बुच्चई ॥ 
दू० अ०२:२ ३ 
जो वस्त्र, गंध, अलंकार, सन्नी और पलंग आदि भोग पदार्थोका 
परवशतासे---उनके अभावमें--सेवन नहीं करता, वह त्यागी नहीं 
कहलाता । सच्चा त्यागी तो वह हूँ जो मवोहरु गौर कांत भोगोंके 
सुलभ होने पर भी उन्हें पीठ दिखाता हँ--उनका सेवन नहीं करता । 


प्रवचन : कामी पुरुषसे १२३ 


७- समाइ पेहाइ परिव्वयंतो, सिया सणो निस्सरई बहिद्धा। 
न सा महं नो वि अहंपि तीसे, इच्चेव ताओ विणएज्न रागं॑ ॥ 
दू० अ० २: ४ 
यदि समशथ्रृव पूर्वक विचरते हुए भी कदाश यह मन बाहर निकरू 
जाय तो यह विचार कर कि वह मेरी नहीं है ओर न में उसका हुं, 
मुमुक्ष विपयू-रागकों दूर करे। ह 
८--आयावयाही चय सोअमल्लं, कामे कमाही कमिय॑ ख ठुक्खं । 
छिंदाहि दोस विणएज्ञ रागं, एवं सुही होहिसि संपराए॥ 
द० अ०२:५ 
मात्माकों तपाओं, सुकुमालता का त्याय करो। कामनाको दूर 
करो। निश्चय ही दुःख दूर होगा। संयमके प्रति द्वेषभावको छिन्न 
करो । विपयोंके प्रति राग-भ्ञावका उच्छेद करो.) ऐसे: करनेसे संसारमें 
सुखी बनोगे । ह ह 


७94६ परम्परा 


१--जहा य अंडप्पणवा बढागा, अंडं वलागप्पभव॑ जहा य | 
एमेव मोहाययणं ख तण्हा, मोह च तण्हायय्ण वयन्ति ॥ 
उत्त० ३२: ६ 
जैसे बलाका अण्डंसे उत्पन्त होता हैं और अण्डा बलाकासे, उसी 
प्रकार मोहका उत्पत्ति स्थान तृष्णा है और तृष्णाका उत्पत्ति स्थान 
मोह बताया गया हूँ । 
२--रागो य दोसो वि य कम्मवीयं, कम्म॑ च सोहप्पभव॑ बयंति | 
कम्मं॑ च जाईमरणस्स मूठ, हुक्‍्ख च जाईमरण' बयंति ॥ 
उत्त० ३२ : ७ 
राग और दहवंप--ये दो कर्मोके बीज--अ्रंकुर हैँ । कर्म मोहसे 
उत्पन्न होता है । कम, जन्म और मरणका मूल हूँ और जन्म मरणकों 
दुःखकी परम्परा कहा गया हूँ । 
३-टुक्खं हय॑ जरुद॑ न होइ मोहो, मोहो हूओ जस्स न होइ तण्हा।'* 
तण्हा हया जस्स न होइ लोहो, छोहो हओ जस्स न किंचणाइं | 
उच्त० ३२: ८ 
. उसने दुःखका नाश कर दिया, जिसके मोह नहीं होता । उसका 
मोह नष्ट हो गया, जिसके तृष्णा नहीं होती । उसकी तृष्णा नष्ट हो 
गई, जिसके लोभ नहीं होता। उसका लोभ नष्ट हो गया, जो 


अकिज्चन हे । 


प्रवचन : परम्परा ; श्र 


४--नाणस्स सब्बस्स परगासणाए, अन्नाणसोहस्स विवज्ञणाएं। 
रागस्स दोसस्स य संखएणं, एगंत्सोक्खं समुवेइ मोक्खं || 
उनत्त० ३९:२५ 
स्व ज्ञानके प्रकाशसे, अज्ञान और मोहके विव्रजंनसे तथा राग 
और ह्वेषके क्षयसे जीव एकान्त सुख रूप मोक्षक्रो प्राप्त करता हैं । 
४--तस्सेस मग्गो शुरुविद्धसेवा, विवज्जणा बारूजणस्स दूरा। 
सज्मायएगंतनिसेवणा य; सुत्तत्थसंचिल्तणया घधिई य।॥ 
ह उत्त० ३२: ३ 
गुरु और वृद्ध संतींकी सेवा, श्रज्ञानी जीवोंके संगका दूरसे ही वर्जन, 
एकाग्र चित्तसे स्वाध्याय और सूत्रार्थेका भली प्रकार चितव तथा धृति-- 
यह ही एकान्तिक सुखरूप मोक्षको प्राप्त करनेका मार्ग है। 


८ : ज्ञान और क्रिया 
६--जावन्त5बिज्ञां पुरिस, संब्बे ते ठुक्खसंभंवी । 
छुप्पेंन्तिं बहुसो मूढा, संसारम्मि अणन्तए || 
उत्त० ६ : २ 
जो भी विद्याहीन-तत्त्वको नहीं जानंनेवाले पुष्ष हें,-वे सब 
दुःखोंके पात्र हैं। इस अनन्त संसारमें मूढ मनुष्य वारं-वार दुःख 
पाते हैं 
२--इहमेगे उ सनन्‍्नन्ति, अप्पन्बक्खाय पावग्गं। 
आयरियं बिद्ित्ता ण॑ सब्वहुक्खा विमुच्चई || 
उत्त० ६ : ६ 
इस संसारमे कई एसा मानते हें कि पाप द्वारोंकों बन्द किए ' 
विना-- पापोंका त्याग किए विधा--ही केवल आचारको जान लेनेसे 
जीव सर्व दुःखोंसे मक्‍त हो जाता हं--छूट जाता हूं । 
३--भर्णता अकरेन्ता य, बन्धमोक्खपइण्णिणो | 
चायाविरियमेत्तेण, समासासेन्ति अप्पयं ॥ 
चउत्त० ६ ६ १० 
ज्ञानसे ही मोक्ष बत्तलानंवाले पर किसी प्रकारकी क्रियाका 
बनुष्ठान न करनेवाले ऐसे वन्धमोक्षके व्यवस्थावादी छोग केवक वचनों 
की चीरता मात्रसे अपनी आत्माको आश्वासन देते है । 


' प्रवचन : ज्ञान और क्रिया :.. १२७ 


४-न चित्ता तायए भासा, कुओ विज्ञाणुसासणं | 
विसण्णा पावकम्मेहिं, बाछा पंडियमाणिणो॥ 
उत्त० ६ : ११ 
नाना प्रकारकी भाषाएं--विविध भापषा-नज्ञान जी वको दुर्गंतिसे नहीं 
बचा सकत्ता ) जो पाप कर्मोर्में निम्न हैँ और अपनेकों पण्डित मानते 
हैं ऐसे मूर्ख मनुष्योंको भला विद्याओंका सीखना कहांसे रक्षक होगा ? 
४--समिक्ख पण्डिए तम्हा, पासजाइपहे बहू । 
अप्पणा सच्चमेसेज्जा, मेति भूएसु कप्पए ॥ 
उत्त० ६:०२ 
इसलिए पण्डित पुरुष नाना जातिपथके पाहको--एकेन्द्रिय आदि 
जीव-योनियोंके पाशको विचार कर आत्तमा द्वारा सत्यक्री गवेषणा 
करे और सर्वभूतों--प्राणियोंके प्रति मंत्री भाव रखें । 
६--अज्मत्थं सब्बओ सब्बं, दिसस पाणे पियायए। 
न हणे पाणिणो पाणे, भ्रयवेराजरों डबरए ॥ 
उत्त० 4 : ७ 
भपनी ही तरह सर्व प्राणियोंकों सर्चत: अपनी-अपनी आत्मा प्रिय 
हुं-यह देखकर भय भौर वेरसे तिचृत्त होता हुन्ना मुमुशक्षु प्राणियोंक्े 
प्राणकी घात न करे। 
७--जे केइ सरीरे सत्ता, वण्णे रवे य सव्बसो। 
सणसा कायवक्क णं, सब्वे ते दुक्खसम्भवा ॥ 
उत्त० £ ६ १२ 
जो कोई मनुष्य सन, वचन या कायासे सर्व प्रकारसे शरीर, 
वर्ण और रूपमें मरासक्त होते हे--वें सव अपने लिए दुःख उत्पन्न 
करते हू । 


१२८ तीथंकर वर्द्धमान 


८--बहिया उडढमादाय, नांवकंखे कयाइ वि। 
पुव्वकम्सक्खयद्टाए, इम॑ देह समुद्धरे ॥ 
उत्त० ६ : १४७ 
आत्मिक सुख--जो इन्द्रिय सुखसे परे और ऊंचा हँ--उसकी 
इच्छा कर विपयकी कभी भी इच्छा द करे । इस देहका पालन-पोषण 
आत्म शुद्धिके छिए--पूर्व कमोके क्षयके लिए ही करे | 


९ : सच्चा संग्राम 

सद्धा नगर किद्या, तवसंवरमग्गर्ल। 

खन्‍्ति निउणपागारं, तिगुत्त' दुप्परधंसयं | 

धणुं परक्षमं किन्चा, जीव॑ च ईरियं सया। 

धिटं च केयणं किच्चा, सच्चेण परिसन्‍्थए ।॥ 

तव नाराय जुत्त ण, भित्तर्ण कम्सकंचुय॑ । 

मुणी विगयसंगासों, मवाओ परिसुश्चए ॥| 

उ७ ६ ४२०५-२० 
श्रद्धारपी नगर कर, तप-संवर रूप अर्गला बना, क्षमारूपी 
मजबूत कोट बना, मन, वचन और कायारूपी दुर्ज, खाई भौर 
शतघध्नि--इन गुप्तियोंसे उसे सुरक्षित और अजय कर, पराक्रम रूपी 
घनुष्य ले, उस पर इर्या समिति रूपी प्रत्यञ्चा चढा, उसे घृत्ति रूपी 
मूठसे पकंड, सत्यरूपी चाप द्वारा उसे खींच, तपरूपी वाणसे कर्मरूपी 
' कंचुक--क्रवचको भेदन करनेवाला मुनि संग्रामंका हमेशाके लिए श्रन्त 
ला संसारसे मृकत हो जाता है । 


१० ; यज्ञु 
१--छुज्जीवकाए असमारभन्‍्ता, सोसं अदत च असेवमाणा। 
प्रिष्गह इत्थिओ साण साय॑, एय॑ परिन्नाय चरन्ति दुच्ता ॥| 
ह उत्त० १९। ४१ 
(विशुद्ध यज्ञकी कामना करने बाले) छः प्रकारके जीवकायका समा- 
रम्भ--हिंसा न करते हुए, झूठ और चोराका सेवन न करते हुए, परिग्रह, 
स्त्रियां और मानमायाका परित्याग करते हुए दमेन्द्रिय होकर रहे ! 
२--पुरंवुडा पंचहिं संवरेहि, इह जीवियं अणवर्कंखमाणा। 
बोसइुकाया सुइचत्तदेहा, महाजयं जयइ जन्‍्नसिद्द ॥ 
उत्त० १५। ४२ 
जो पांच संवरोंसे सुसंवृत हें, जो एहिक जीवनकी आकांक्षा नहीं 
करते, जो कायाकी ममता छोड चुके हैं तथा जो पवित्र भ्रौर त्यक्तदेहे 
है, वे ही महाजयके हेतु श्रेष्ठ यज्ञको करते हैं । 
३-तवो जोई जीवो जोइ्ठाणं, जोगा खुया सरीर कारिसंगं। 
कम्मेहा संजमजोगसन्ती, होम॑ हुणासि इसिणं पसत्थ ॥ 
उत्त० १९। ४४ 
तप भगिनि है, जीव ज्योति स्थान है । मन, वचन, कायाके योग कु डछी 
है, शरीर कारिपांग है, कर्म इघन है, संयमयोग शान्तिपाठ हूं । ऐसे ही 
होमसे में हवन करता हूं। ऋतषियोंने ऐसे ही हो मको प्रश्नस्त कहा है । 


११ : तीथ स्नान 

धम्मे हरए वस्मे सन्तितित्थे, अणाविले अत्तपसन्नलेसे। 

जहिं सिणाओ बविमलो विसुद्धो, सुसीइभूओ पजहामि दोसं | 

एयं सिणाणं कुसलेहि दिद्ठ, महासिणाणं इसिणं पसत्थ॑ | 

जहिं सिणाया विमला विसुद्धा, महारिसी उत्तमं ठाणं पत्ते ॥ 

उत्त० १२: ४६-४७ 

धर्म मेरा जलाशय है, ब्रह्मचर्य मेरा झ्ान्ति तीर्थ है, आत्माकी 
प्रसन्‍त लेश्या मेरा निर्मेल घाट हैँ, जहाँ स्नान कर आत्मा विशुद्ध 
होती है । | 

इस प्रकार अत्यन्त शीतल होकर दोपरूपी मलूकों छोडता हूं । 
ऐसा ही स्नान कुशल पुरुषों द्वारा भली प्रकार देखा गया है झ्नौर 
यही महास्नान ऋषियोंके लिए प्रशस्त हूँ । ऐसा ही स्नान कर विमल 
और विशुद्ध हो मह॒पि उत्तम स्थानको प्राप्त हुए हैं । 


१२ : विषय शूद्धि और विनाश 


१--सदस्स सो गहण॑ वर्यंति, सोयस्स सद्द' गह्ण बय॑ति । 
रागस्स हेउ' समणन्नमाहु, दोसस्स हेउ' अमणुन्नमाहु ॥ 
उ० ३२ : ३६ 
कान दशब्दका ग्राहक है और शब्द कानका ग्राह्म विपय बतलाया 
गया है । मनोहर शब्द रागका कारण वत्तलाया गया हैं और अमनोहर 
हेषका । 
सद्देस जो गिद्धिमुवेइ तिव्वं, अकालियं पावइ से विणासं। 
रागादरे हरिणमिगे व मुद्धं, सद्दे अतित्ते समुवेइ सच ॥ 
उ० ३२१: ३७ 
जिस तरह झब्दमें मुग्ध बना हागातुर हरिण-मृग अतृप्त ही मृत्यु 
का ग्रास वनता है, उसी तरह शब्दके विपयमं तीब्र यूद्धि रखनेवालछा 
पुरुष अकालमें ही विनाशको प्राप्त होता हैं । 
एमेव सदमि गओ पथोसं, उचेइ दुक्खोहपरंपराओ। 
पहुद्डचित्तो य चिणाइ कर्मं, ज॑ं से पुणो होइ दुहं विवागे ॥) 
उ० ३२: ४६ 
इसी तरह शब्दके विपयमें हंपको प्राप्त हुआ जीव दुःख समूहकी 
परम्पराका भागी होता हैं । हेपमय चित्त द्वारा वह कर्मोका संचय 
करता हे, जो विपाककांलमें पुनः बड़े दुःखदायी होते है । 


श्ड्र्‌ तीर्थंकर वर्द्धमान 


२--ख्व॒स्स चकखुं गह्ण वर्यंति, चक्खुस्स रूच॑ गहणं वयंति। 
रागस्स हेउ' ससणुन्नमाहु, दोसस्स हेउ' अमणुस्नमाहु ॥| 
उ० ३२: २३ 
चक्षु रूपको ग्रहण करता हूं और रूप चक्ष्‌का ग्राह्म विपय बतलाया 
गया हू । मदोहर रूप रागका कारण बतलाया गया है भौर श्रमनो हर 
रूप हपका । | 
'रूवेसु जो गिद्धिमुवेइ तिव्बं, अकालियं पावइ से विणास। 
रागाबरे से जह वा पयंगे, आलोयलोले समुवेह मच्च ॥| 
उ० ३० : २४ 
जिस तरह रागातुर पतंग आलोक मोहित हो अतृप्त अवस्थामें 
ही मृत्युको प्राप्त करता हैं, उसी तरह रूपमें तीत्र गृद्धि रखनेवाला 
मनृष्य भ्रकालमें ही मरणको प्राप्त होता है । 
एमेव रूवम्सि गओ पओसं, डवेइ हुकखोहपरम्पराओ। 
पटुड्डचित्तो य चिणाइ कम्मं, जं से पुणी होइ दुहँ बिवागे ॥ 
उ० ३५२४ ३३ 
इसी तरह रूपके विपयमें द्वेपको प्राप्त हुआ जोंव दुःख समूहकी 
परम्पराका भागी होता है । दह्वेपमय चित्त द्वारा वह कर्मोंका संचय 
करता है, जो विपाक कालमें पुन: बड़े दुःखदायी होते हें । 
३-गंधस्स घाणं गहण चरय॑ति, घाणस्स गंध॑ गहणं वरय॑ति। 
रागस्स हेठ' समणुन्नमाहु, दोसस्स हैठ' अमणुन्नसाहु ॥ 
छ० ३२४: ४६ 
पाक गन्धको ग्रहण करता हँ और गन्ध नाकका ग्राह्मय विषय 
वतलाया गया है । सुगन्ध रागकी हेतु बताई गई है और दुर्गन्ध 
द्ेपकी हेतु । 


प्रवचन : विपय-मृद्धि बौर विनाश... १३३ 


गंधेछु जो गिद्धिमुवेइ तिव्वं, अकालियं पावइ से विणास। 
रागाबरे ओसहिगंघ गिद्ध , सप्पे विछाओ विव निक्‍्खमंते | 
छ० ३२ : ४० 
जिस तरह रागातुर सपं औपधिकी गन्धसे गृद्ध हो विछसे निक- 
लता हुआ विनाश पाता हूँ उसी तरह गंध तीव्र गृद्धि रखनेवाला 
मनुष्य श्रकालमें ही विधाशको प्राप्त करता है । 
एमेव गंधम्मि गओ पओसं, डवेइ हुक्खोहपरंपराओ। 
पटुट्डचित्तो य चिणाइ कम्म॑, ज॑ से पुणो होइ दुहं विवागे ॥ 
ड० ३२ : ४६ 
इसी तरह गन्धके विपयमें दपको प्राप्त हुआ जीव दुःख समूहकी 
परम्पराका भागी होता है । द्वेपमय चित्त द्वारा वह कमोका संचय 
करता है जो विपाककालूम पुन: बड़े दुःखदायी होते हैं 
७9-रसध्स जिव्म॑ गहणं वर्यंति, जिव्भाए रस गहणं बय॑ति । 
' रागस्स हेड” स्रमणुन्नमाहु, दोसस्स हेउं अमणुन्नमाहु | 
० ३२ : ६२ 
जिह्ना रसको ग्रहण करती हैँ और रस जिद्धाका ग्राह्म व्पय 
बतलाया गया है। मनोहर रस रागका हेतु कहा गया हूँ मौर 
श्रमनोहर रस हेपका । । 
रसेस जो गिद्धिमुवेइ तिव्बं, अकालियं पावइ से विणार्स। 
रागाउरे बडिसविभिन्नकाए, सच्छे जहा आमसिसभोगगिद्ध ॥ 
ड० ३२ : ६३ 
जिस तरह रागातुर मछछी आमिप खानंको गुद्धिके वश्य कांटे 
से विधी जाकर मरणकी प्राप्त होती है, उसी तरह जो रसमें तीव्र यूद्धि 
रखता हैँ वह अकालम ही विवाश्वको प्राप्त करता हूँ । 


१३४ तीर्थंकर वरद्धमान 


एमेव रखस्मि गओ पओसं, उबेइ दुक्खोहपरंपराओ। 
पटुट्डचित्तो य चिणाइ कम्मं; ज॑ से पुणो होइ दुह्/ं बिवागे | 
ह० ३२४ ७२ 
इसी तरह शब्दके विपयमें द्वेपको प्राप्त हुआ जीव दुःख समूहकी 
परम्पराका भागी होता हँ। द्वेपमय चित्त द्वारा वह कर्मोका-संचय 
करता है जो विपाक कालूमें पुनः बड़े दुःखदायी होते हें । ह 
४-फासस्स कार्य गहण्णं व्यंति, कायरस फास गहणं वरय॑ति । 
रागस्स हेउ' समणुन्नमाहु, दोसस्स हेड” अमणुन्नमाहु ॥ 
उत्त० ३२ ४ ७५ 
काया स्पर्शकी ग्राहक हैँ और स्पर्श कायाका ग्राह्य विपय 
बतलाया गया है। मनोहर स्पर्श रागका हेतु कहा गया हूँ और 
अमनोहर स्पश् द्वेषका । 
फासेसु जो गिद्धिमुवेइ तिव्वं, अकालिय पावइ से बिणासं। 
रागाउरे सीयजलावसन्ने, गाह्गहीए महिसे. बरण्णे ॥। 
उत्त० ३२ ४ ७६ 
जिस तरह जंगलके शीतरू जलाशयमें निमग्न रागातुर महिष 
ग्राह द्वारा पकड़ी जाती है, उसी तरह स्पर्शके विषय तीन्न गूद्धि 
रखनेवाला मनुष्य अकालमें ही विनाशको प्राप्त करता है । 
एमेव फासंसि गओ पओसं:, उबेइ हुक्खोह परंपराओ। 
पहुट्टु चित्तो य चिणाइ कम्मं, जं से पुणो होइ दुह्ं विवागे॥ 
उत्त० ३२: ८५ 
. इसी तरह शब्दके विपयमें इंपका प्राप्त हुआ जीव दुःख समू हकी 
परम्पराको प्राप्त करता हँँ। द्वेपमय चित्त द्वारा वह.कर्मोका संचय 
करता हैँ जो विपाक-काल में पुत्र: बड़े दुःखदायी होते हैं 


प्रवचन : विपय गृद्धि और विनाश श्द्् 


ई--भावस्स मर्ण गह्ण बयंति, मणस्स साव॑ गहणं वरय॑ति 
रागस्स हेउं समणुन्नमाहु, दोसस्ख हेड अमणुन्नमाहु ।॥। 
उत्त० ३२: ८८ 
मन भावको ग्रहण करता है और भाव मनका ग्राह्म-विपय हे । 
मनोहर भाव रागका हेतु कहा गया हूँ और ममंनोहर भाव ह्वपका | 
भावेसु जो गिद्धिंमुवेइ तिंववं, अकालिय॑ पावइ से विणांस। 
रागंउरे कामगुंणेप्तु गिंद्धे, करेणुमग्गावहिए व नागे॥ 
उत्त० ३२: ८६ 
जिस तरह कामभावमें गृद्ध और रागातुर हाथी हंथिनीके द्वारा 
मार्गे-भ्रष्ट कर दिया जाता है, उसी तरह भावके विपयमे तीन गृद्धि 
रखने वाला मनृष्य श्रकालमें हों विनाशको प्राप्त होता है । 
एमेव भाव॑म्मि गओ पओसं, उचेइ हुक्लोहपरम्पराओ। 
पढुट्ुंचिचों य चिणाइ कम्मं, ज॑ से पुणो होइ दुहं विवागे ॥ 
उत्त० ३२ ; ६८ 
इसी तरह भावके विषयमें हपको प्राप्त हुआ जीव दुःख समृह की 
परम्पराको प्राप्त होता है । प्रद॒ष्ट चित्त द्वारा वह कर्मोका संचय 
कराता हैँ, जो विपाक-कालमें पुत्र: बड़े दुःखदायी होते हे । 


१३ ४ तृष्णा और दुश्ख 
१--सद्दाणगासाणगए य जीवे, चराचरे हिंसइ णेगरूवे । 
चित्त हि ते परितावेइ वाले, पीलेइ अतट्ठगुरू किलिट्ठ ॥ 
उत्त ० ३२ ४ ४० 
शब्द, रूप, गंध, रस, स्पर्श और भावकी तृष्णासे वशीभूत अज्ञानी 
जीव अपने स्वार्थके लिए चराचर नाना प्रकारके जीवोंकी हिसा करता 
हैं। उन्हें कई प्रकारसे परिताप देता और पीडा पहुंचाता हूँ । 
२--सद्दाणुवाएण परिग्गहेण, उप्पायणे रक्खणसन्निओगे। 
वए विद्योगे य कह सुहं से, संभोगकाले य॑ अतित्तछाभे ॥ 
उत्त० ३२:४१ 
शब्द, रूप, गन्ध, रस, स्पर्श और भाव इनकी लालहूसाके कारण 


4, । 


परियग्रह, उत्पादन, रक्षण ओर प्रवन्वकी चिन्ता लगी रहती हैं; विनाश 
ओर वियोगका भय वना रहता है और सम्भोग कालमें अतृप्ति रहती 
है । ऐसी हालतमें मनृप्यको विपयोंगें सुख कहासे हो सकता हैँ ? ह 
३- सर्द अतित्त य परिग्गहम्सि, सत्तोवसत्तो न उबेइ तुद्ठि। 
अतुद्ठिदोसेण दुह्ठी परस्स, छोभाविले आययई अद्त्त ॥ 
उत्त० ३२ : ४२ 
इब्दादि विपयोंमें अतृप्त और परिग्रहम आसक्त जीव. कभी 
संतोपको प्राप्त नहीं होता । इस अम्नंतोप _भावके कारण दुःखी हो 


० 


लोभवश दूसरोंकी चीजोंकोी चोरी करने रूगता हूं । 
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४--तण्दाभिभूयस्स अदत्तहारिणो, सद्दे अतित्तस्स परिग्गहे य । 
मायामुसं बड्ढइ छो भदोसा, तत्थावि दुक्खा न विमुच्चई से ॥ 
उत्त० ३६ ४ ४३ 
तृष्णासे अभिभूत, चौरय॑ कमंमें प्रवत्त और शब्दादि विपयों भौर 
परिग्रहमें अतुप्त पुरुष लोभके दोपसे माया और मृपाकी वृद्धि करता 
हैँ; तथापि वह दुःखसे मुक्त नहीं हो पाता | 
(--मोसस्स पच्छा य पुरत्थओ य, पओगकाले य दुह्ठी हुरंते। 
एवं अद॒त्ताणि समाययंतो, सदद अतित्तो दुहिओ अणिष्सो॥ 
उत्त० ३२: ४४ 
मृषावादके पहले और पीछे तथ मृषावाद करते समय वह दुरंत 
दुष्ट कम॑ करनेवाली आत्मा अवश्य दुःखी होती ह । चोरीमें प्रवृत्त 
और शब्दादिमें अन्तृप्त हुई आत्मा दुःखको प्राप्त होती है तथा उसका 
कोई सहायक नहीं होता । 
६--सद्दाणुरत्तस्स नरस्स एवं, कत्तो सुहँ होज्ज कयाइ किचि। 
तत्थोबभोगे.वि किलेसदुक्खं, निव्वत्तई जस्स कएण छुक्खं॥ 
ह उत्त० ३२ : ४४ 
शब्दादि विपयोंमें आतुर पुरुषको उपरोक्त परिस्थितिओंम कंसे 
सुख हो सकता हैं ? शंब्दादि विषयोंके उपभोगकालमें भी वह क्लेश 
और दुःखको ही एकत्रित करता हे । 


१५ : बीतंराग कौन ९ 


१--चक्खुस्स रूव॑ गहणं वरयंति, त॑ राग हेड तु मणुन्नमाहु | 
त॑ दोस हेड असणुन्नसाहु, समो य जो तेसु स वीयरागो ॥ 
दे उतच्त० ३२ :२२ 
रूप चक्षुका ग्राह्म हैं । रूप चक्षुका विपय हैँ । यह जो रूपका प्रिय 
लगना है, उसे रागका हेतु कहा हैं और यह जो रूपका अधिय छरूगना 
है, उसे हेपका हेतु। जो इन दोनोंमें समभाव रखता है, वह वीत- 
राग है । 
२--सोयस्थ सद्ध गहणं बरय॑ंति; त॑ राग हेड तु मणन्नमाहु | 
त॑ दोस हेड' असणन्नसाहु, समो य जो तेसु स वीयरागो ॥ 
ठत्त० ३२ : ३५ 
शब्द श्रोत आह्य है । शब्द कानका विपय है । यह जो शब्दका 
प्रिय लगना है, उसे रागका हेतु कहा है और यह जो शब्दका अभ्निय: 
लगना है उसे द्वेपका हेतु ॥ जो इन दोनोंमें समभाव रखता हें, वृह 
वीतराग हूँ । 
३-धाणस्स गंध॑ गह्ण बयंति, त॑ राग हेड' तु मणुन्नमाहु । 
त॑ दोष हेड असणुन्नमाहु, समो य जो तेछु स वीयरागो ॥ 
उत्त० ३२: ४८ 
गंव ज्राण ग्राह्म है। गंध नाकका विपय हँ। यह जो गंधका 
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प्रिय लगना है, उसे रागका हेतु कहा हैँ और यह जो गंधका श्रप्रिय 
लगना है, उसे द्वेषका हेतु। जो दोनोंमें समभाव रखता है वह 
बीतराग है । 
४--जिव्भाए रस गहणं वर्य॑ति, त॑ राग हेउ' तु सणुन्नमाहु। 
त॑ दोस हेउ' अमणुन्नमाहु, समो य जो तेसु श्र वीयराओ | 
उत्त० ३२ : ६१ 
रस जिह्दा ग्राह्म है। रस जिह्नाका विपय है । यह जो रसका 
प्रिय लगाना है, उसे रागका हेतु कहा है भौर यह जो रसका अभ्रिय 
लगना है, उसे हेपका हेतु ॥ जो दोनोंमें समभाव रखता है वह 
बीतराग है । 
४--कायस्स फा्स गहणं चयंतिं, तं राग हें तु मणुन्नसाहु | 
त॑ दोस हेड अमणुन्नमाहु, समो य जो त्ेसु स वीयरागो ॥ 
उत्त० ३२:७४... 
स्पर्श काय ग्राह्म है । स्पर्श शरीरका विपय है। यह जो स्पर्शका प्रिय 
लगना है, उसे रागका हेतु कहा है और यह जो स्पशका प्रप्रिय लगना 
है, उसे द्वंपका हेतु । जो दोनोंमे समभाव रखता हूँ वह वीतराग हूँ । 
६--मणस्स भाव॑ गहणं वयंतति, त॑ राग हेउ - तु मणुन्नमाहु। 
ते दोस हेड” अमणुन्नमाहु, ससो य जो तेसु स बीयरागो ॥ 
उक्त० ३२: ८७ । 
भाव मन ग्राह्म है। भाव मनका विपय है । यह जो भावका प्रिय 
लगमा है, उसे रागका हेतु कह/ है और यह जो भावका 'अग्रिय लगना 
है, उसे द्वेपका हेतु । जो दोनोंमं समभाव रखता हूँ वह वीतराग हूं । 


१० $ विषय और विकार 


१--एविंदियत्था य सणस्स अत्था, दुक्खस्स हेउ'मणुयस्स रागिणो | 
ते चेब थोब॑ पि कयाइ टुक्खे, न वीयरागस्स करेंति किचि ॥ 
उत्त० ३२४ १०० 
इन्द्रियोंके और मनके विपय रागी मनृष्यको ही दुःखके हेतु होते 
हैं। ये ही विपय वीतरागको कदाचित्‌ किचित्‌ मात्र भी--थोड़ा भी 
दुःख नहीं पहुंचा सकते । | 
२--सदं विरतो मणुओ बविसोगो, एएण टुक्खोहपरम्परेण । 
न लिप्पई सवमज्से वि संतो, जलेण वा पोक्षखरिणीपलार्स || 
उत्त० ३६: ४७ 
शब्द, रूप, गंध, रस, स्पर्श, और भाव इनके विषयोंसे विरकक्‍्त 
पुरुष शोक रहित होता है। वह इस संसारमें वसता हुआ भी दुःख 
समूहकी परम्परासे उसी तरह लिप्त नहीं होता जिस तरह पुष्करिणीका 
पलाश जल से । 
३--न कासभोगा समय॑ उवेन्ति, न यावि भोगा विगह' डवेन्ति | 
जे तप्पमोसी य परिगही य, सो तेसु मोहा विगई” उबेह | 
उत्त० ३२४ १०१ 
कामभोग--शब्द रूप आदिके विषय समभाव--उपशमके हेतु 
नहीं हूँ जौर न य॑ विकारके हेतु है। किक्चु जो उनमें परिग्रह--राग 
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अथवा हप करता है वही मोह---राग हेपके कारण विकारको उत्पन्न 
करता हे । 
४-विरज़्माणस्स य इंद्यित्था, सद्दाइया तावइयप्पगारा। 
न तस्स सब्वे वि मणुन्नयं वा, निव्वतयंतती अमणुन्नय॑ वा || 
उत्त० ६३९४: १०६ 
जो इन्द्रियोंके शब्दादि नाना प्रकारके विपयोंसे विरक्‍्त है उसके 
लिए ये सब विषय मनोज्ञता या अमोनज्ञताका भाव पैदा नहीं करते । 
४--कोहँ च साणं॑ च तहेव साय॑, छोहँ दुगुच्छ॑ अरइ' रइ' च। 
हार्स भय॑ सोगपुमित्थिवेयं, नपुर्सतेयं विविहे यः भावे॥ 
आचज्ञई एवमणेगरूवे, एवंविहे कामगुणेस सत्तो। 
अन्ने य एयप्पभवे विसेसे, कारुण्ण दीणे हिरिमे बइस्से ॥ 
उत्त० ३४: १०२, १०३ 
जो काम गुणोंमें आसक्त होता है वह कोध, मान, माया, लोभ, 
जुगृप्सा, श्ररति, रति, हास्य, भय, शोक, पुरुपवेद, स्त्रीवेद, नपुंसक 
वेद आदि विविध भाव और इसी तरह इसी प्रकारके विविध रूपोंको 
प्राप्त होता है तथा अन्य भी इनसे उत्पन्च विशेष करुणा, दीनत्ता, 
लज्जा और घृणाके भावोंका पात्र बन जाता है । 
इ--सबीयरागो कयसब्बक्धिो, खबेइ नाणावरणं खणेणं | 
तहेव ज॑ दंसणमावरेइ, ज॑ चंत्राय॑ पकरेइ कम्म॑ | 
उ० ३२। १०८ ॥। 
जो वीतराग हूँ, वह सर्व तरहसे कृतक्ृत्य हैँ । वह क्षण मानमें 
ज्ञानावरणीय कर्ंका क्षय कर देता है और इसी तरहसे जो दर्शनको 
ढकता हुँ, उस दर्शनावरणीय और विध्च करता है, उस अन्तराय कर्म का 
भी क्षय कर डालता है 


१४२ तीर्थंकर वर्द्धमांन 
सब्ब॑ं तओ जाणइ पासंए य, अंमोहंणे होइ निरंतराएं | 
अणासवे क्राणसमाहिजुत्त, आडक्खए मोक्खमुवेइ सुद्धे ॥ 
* ड० ३९। १०६॥ 
तदेनन्तंर वह आत्मा सब॑ कूंछे जानती देखती है तथा मोह भौर 
'अन्तरांयसें सर्वथा रहित हो जाती है । फिर आख़वोंसे रहित ध्यान 
श्रौर समाधिसे युक्त वह विश्ुद्ध श्रात्मा; आयु संमाप्त होंने परं मोक्षको 
प्राप्त करती हैं । 
सो तस्स सब्वस्ल दुंहस्स मुक्को, अं बाहई संयेंय अंतुमेयं। - 
दीहामय॑ विप्पमुककी पंसत्थो, तो हो अंच्च॑तंसंदी कर्यत्थों ॥ 
डंठ ३२। ९३८॥ 
फिर वह सब दुःखसे जो जीवको सतत्‌ पीड़ा देते हें; मुक्त हो 
जाती हैँ । दीघ रोगसे विप्रमुंक्त हो वह कृताथ आत्मा अत्यन्त प्रंश्स्त 
सुंखी होती है । 


१६ : बाल बीय ; पण्डित बीये 


१-दुह्मा वेय॑ सुयक्‍्खायं, वीरिय॑ ति पथुचई । 
कि नु वीरस्स वीरत्त', कहँ चेय॑ पदुचई ॥ 
सछु० १,८: १ 
वीये दो प्रकारका कहा गया हू । वीर पुरुषकी वीरता व्या है ? 
किस कारण वह वीर कहा जाता है ? 
२--कम्ममेगे परवेदेन्ति, अकम्म॑ वा वि सुब्बया। 
एएहिं दोहि ठा्णेहिं, जेहि दीसन्ति सचिया ॥ 
सू० १५८: २ 
हे सुत्नती | कई कमंको वीय॑ कहते हैं और कई अ्रकर्मको वीरय॑ 
कहते हें। मृत्यूछोकके सब प्राणी इन्हीं दो भंदोंमें देखे जाते हें । 
३>पममायं कम्मसाहंसु, अप्पमाय॑ तहावरं। 
तब्भावादेसओ वा वि; बाल पंडियसेव बा।॥ 
सू० १,८: ३ 
ज्ञानियोंने प्रमादको कर्म और अप्रमादको अ्रकर्म कहा हुँ। अतः 
प्रमादके होने से वालवीय और अभ्रमादके होनेसे पण्डित वीय॑ होता है । 
४--सत्थसेगे तु सिक्‍खंता, अइबायाय पाणिणं। 
एगे मंते अहिज्जंति, पाणभूयविहेडिणो ॥ 
सू० १, ८ :४ 


१४४ तीर्थंकर वर्धमान 


कई वाल-मूर्ख जीव, प्राणियोंका वध करनेके लिए शस्त्र विद्या 
सीखते हैं श्नौर कई प्रोघभूतोंके विनाशक मंत्रोंकी आराधना करते हें । 
(-समणसा वयसा चेव, कायसा चेव अन्तसो। 
आरओ परओ वा वि, दुह्दा विय असंजया ॥॥ 
सू० १५८: ६ 
असंयमी पुरुष मन, वचन और कायासे अपने लिएया परके 
लिए घ॒त्रुता करते और कराते हे 
६-वेराईं कुब्चई वेरी, तओ वेरेहि रझु्जई। 
पावोबगा य आरंभा, ठक्खफासा य अन्तसोी || 
९ सू० १५८ :७ 
वरी वैर करता है और फिर दूसरोंके वेरका भागी होता है । इस 
तरह वेरसे वर श्रागे बढ़ता जाता है। पापोत्पन्न करनेवाले आरम्भ 
अन्तमें दःखकारक होते हैं । 
७-संपराय॑ णियच्छ॑त्ति, अत्तदुकडकारिणो | 
रागदोसस्सिया बाला, पाव॑ कुव्व॑ति ते बहुं ॥ 
सू० १५८: ८ 
वबाल--मूर्ख जीव, राग-द्वेपके आाश्चवित हो अ्रनेक पाप करते हैं। 


जो अपनी आत्मसे दुष्कृत करते है वे साम्परायिक कर्मका वन्धन 


हि ॥| 24५ 


करते 
८-एये सकम्मचीरियं, वालछाणं तु पवेइय॑। 
इत्तो अकम्मबिरियं, पंडियाणं सुणेह मे ॥ 
। लसू० ११८: ६ 
यह वाल जीवोंका सकर्म वीय॑ कहा हैं; अब पण्डितोंका अकर्म वीर्य 
मुझसे सुनो । 


प्रवचन : वाल बीय॑ : पण्डित्त वीय॑ * श्डणु 
६>नेयाउयं सुयक्धायं। उवायाय समीहए। 
भुज्जो भुज्जो दुह्यवासं, असुहत्त' तहा तहा || 
सृ० १५८: १६ 
बाल वीय॑ पुनः पुनः दुःखावस हैं । प्राणी बालवीयंका जैसे जैसे 
उपयोग करता है वंसे वंसे अशुभ होता हू । सम्यक् ज्ञान, दर्शन, चारित्र 
और तप ये नेता--मोक्षकी ओर ले जानेवाले मार्ग कहे गये हे । इन्हें 
ग्रहण कर पण्डित भ्रपनी मृक्तिका उद्योग करे । 
१०-द्विए बंधणुम्मुक्क, सव्बओ छिल्नवंधणे । 
पणोह्ल पावग कम्मं, सल्क कंतइ अज््तसो ॥ 
सू० १५८ ६: १० 
जो राग-द्वेपसे रहित होता है, जो कपायरूपी बन्धनसे उन्मुक्‍त हूं, 
जो सवंश:ः स्नेह बन्धनोंको काट चुका वह पाप कर्मोको रोक, अपनी 
ग्रात्मा्में लगे हुए शल्यकों समूलछत: उखाड डालता हूँ 
११-ठाणी विविहठाणाणि, चइस्सति ण संसओ। 
अणियए अय॑ वासे णायएह्दि सुहीहि थ॥ 
एवसायाय मेहावी, अप्पणो गिद्धिमुद्धरे । 
आरियं उवसंपज्जे, सब्वधम्ममकोवियं || 
लू० १५ ८ ; १२-१३ 
इसमें संशय नहीं कि विविध स्थानोंके स्थानी--वासी, अपने-. 
अपने स्थानों--वासोंको कभी न कभी छोड़ेंगे। ज्ञाति और सुहदोंके 
साथ यह संवास अनित्य हैं । पण्डित ऐसा विचार कर आात्माके 
ममत्वभावको उच्छेद डाछे तथा सर्वधमोंसे ऋनिन्‍ध आये धर्मको ग्रहण 
करे । 


१४६ तीर्थंकर वर्दधमान 


१२--जं किचुवक्कम॑जाणें, आदवक्‍्खेंमस्स अप्पणो। 
तस्सेव अल्तरां खिप्प॑, सिक्खें सिक्खेज्ज पण्डिए ॥| 
० १५८: १५४ 
पण्डित पुंरुष किसी प्रकार अ्पंनी आयुका क्षयकाल जाने तो 
उसके पहले ही शीघ्र संलेखना रूप शिक्षाको ग्रहण करे । 
१३--अइक्वम्मंति वायाएं; सणसा वि न पत्थंए। 
सव्बओ संबुडे दन्ते, आयाणं सुसमाहरे॥ 
सूं० १५ ८ : २० 
सच्चा वीर, मन, वंचेने और कायासे किसी प्रंणीका अतिक्रम . 
करना न चाहे । वांहर और भीतर सब ओरसे गृप्त और दान्त पुरुष 
मोक्ष देनेवाली ज्ञान, दर्शन, चांरित्र श्रीर तपरूपी दीरताको अच्छी 
तरह ग्रहण करे । 
१४--कर्ड॑ च कज्नमाणं च, आगमसिस्स वे पावरें। 
सब्ब॑ त॑ णाणुजांणन्ति, आयगुर्तता जिंईदियों ॥ 
| सुं? १, ८:२१ 
आत्मगृप्त जितैन्द्रियं पुरुष किंसीके द्वोरा किंये गंये तथा किये 
जाते हुए और भविंष्यंमं किये जानेवोले पोषोंका अ्रंतु्मीदेन नहीं 
करता ह 
१४ -म्लाणजोगं संमांहट्टु, काय॑ विव्स्सेंज सेंवब्बेसो। 
तितिक्खं परम॑ नेघ्वा, आमोक्सेंतराए परिव्वएंज्नोंसि ॥ 
घू० ९५ ८ : २६ 
पण्डित पुरुष ध्योंवेयोगंको ग्रहण कर, सर्व प्रकारसे शरीरं, मरने 
और कायाक्नो व्रे व्यापारोंसे हटावे । तितिक्षाको परम प्रधान समझें 
शरीरपात पयंन्त संयमका पालन करता रहे । 


न्‍ 
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१६--अणु माणं च मायं च, त॑ पडिन्नाय पंडिए। 
आयतद्द] घुआदाय, एवं वीरस्स वीरिय॑॥ 
सू० १५ ८ ; १८ 
पण्डित पुरुष बुरे फलको जान अब्रगुमाव भी मायां और मान न 
करे। मोक्षार्थंकरो-- ज्ञान, दर्शन, चारिध्र और तप रूपी म्‌क्ति-मार्गको 
-+- ग्रहण कर धघैय॑पूर्वक कोबादि विकारोंको जीतनेका १रक्रम--यही 
बीये हूँ श्ौर ऐसा वोये-पराक्रम ही वीर पुरुषकी वीरता है । 
१७-जे यावुद्धा महाभागा, वीरा असमत्तदंसिणो। 
असुद्धा तेसि परकक्‍्कंतं, सफछ होइ सब्बसो॥ 
सू० १ ८४ २२ 
जो अवुद्ध हैं---परमार्थको नहीं जानते और सम्यग्द्शनसे रहित हैं 
ऐसे संसारमें पुजे जानेवालले वीर पुरुषोंका सांसारिक पराक्रम प्रशुद्ध है 
और वह संसार-वृद्धिमें सर्वशः सफल होता है । 
१८--जे य चुद्धा महाभागा, बीरा सम्मत्तदंसिणों। 
सुद्ध' तेसि परक्‍कंतं, अफर्क होइ सब्बसों।॥ 
* सु० २, ८ : २३ 
जो वृद्ध हे--परमार्थंकों जामनेवाले हें और सम्यस्दर्शनसे सहित 
है, उन महाभाग वीरोंका आध्यात्मिक पराक्रम शुद्ध होता हैं और वह 
संसार-वुद्धिम सर्वेश: निष्फल होता हूँ । 


७ ; बाल मरण ; पण्डित मरण 
१.-सलन्तिमे य ठुवे ठाणा, अक्खाया सारणन्तिया | 
अकाससरणं चेव, सकासमरण्ण तहा॥ 
उत्त० ६5२ 
मरणान्तके ये दो स्थान कहे गये हे---एक अकाममरण और 
दूसरा सकाममरण ु 
२-चाछाणं अकाम तु; मरणं असईं भवे।- 
ण्डियाणं सकाम॑ तु, उक्कोसेण सईं भवे ॥ 
उत्त० £ : ३ 
बालोंका--म खॉंका अ्रकाममरण निदचय ही वार-वार होता हूँ; 
कन्तु पण्डितोंका सकाममरण उत्कपंसे एक ही बार होता है । 
३-हिंसे वाले मुखावाई, माइलले पिसुणे सढ़े। 
भुंजमाणे सुर॑ मंस, सेयमेयं ति मन्नई॥ 
च्च्त० 4५ ६ 
हिंसा करनेवाछा, झूठ वोलनेवाला, छल-कपट करनेवाला, चुगली 


खानेवाला, शठता करनेवाला तथा मांस और मदिरा खाने-पीनेवारा 
मूर्ख जीव--ये कार्य श्रेय हें--ऐसा मानता है । 
४-वओ से दण्ड समारभई, तसेसु थावरेसु य। 
अट्टाए य अणट्ठाए, भूयगाम॑ बविहिंसई ॥ 
उत्त० € :८ 
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फिर वह तच्रस त्था स्थावर जीवोंको कष्ट पहुंचाना शुरू करता हूँ 
तथा प्रयोजनसे या विना प्रयोजन ही प्राणी समूहकी हिंसा करता है । 
४-कायसा बयसा मत्ते, वित्तो गिद्ध य इत्थिसु । 
दुहओ मर्क॑ संचिणइ, सिस्चुणामों व्व सद्ठिय॑ ॥ 
| उत्त० ५: १० 
जो काया और वाचासे अभिमानी है और कामिनी कांचनमें गृद्ध 
है, वह राग और ह्वेप दोनोंसे उसी प्रकार कमं-मरूका संचय करता है, 
जिस तरह शिशुनाग मुख और शरीर दोनोंसे मिट्टीका । 
६--तओ पुट्टो आयंकेणं, गिछाणो परितप्पई। 
प॒भोभो परछोगस्स, कम्माणुप्पेहि अप्पणों ॥ 
उत्त० ४:११ 
फिर वह मूर्ख जीव आतंकसे स्पृष्ट होनेपर अ्रपने कर्मोको देख, 
परलोकसे भयभीत हो, ग्लानि पाता हुआ परिताप करता हूँ । 
७--सुया मे नरए ठाणा, असीछाणं च जा गई । 
वाढाणं कूरकम्माणं, पगाढा जत्थ वेयणा ॥ 
उत्त० ४५ १२ 
तओ से मरणल्तम्मि, वाले संतस्सई भया | 
अकामसरणं मरई, धुत्तोब कलिणा जिए॥ 
| उत्त० ४: १६ 
शील रहित करकर्म करनवाले मूर्ख मनुष्योंकी जो गति होती है 
चह मेने सुनी है । उन्हें नर्कमें स्थान मिलता है, जहां प्रगाढ वेदना ई' 
-मरणान्तके समय मूर्ख मनृष्य इसी तरह भयसे संत्रेस्त होता है और 
आखिर, एक ही दावमें हार जानेवाले जुआरीकी तरह, भकाम मृत्युसे 
मरता हूं । 


१५० ह तीर्थंकर वर््धमान. 
&--मरणंपि सपुण्णाणं, जहा मेयमणुस्मु्य । 
विप्पलण्णसणाघाय॑; संजयाणं बुसीमओ || 
उत्त० ४:१८ 
वाल-मूर्ख जीवोंके जकाम मरणको मृभसे सुना हैँ, उसी तरह 
पुण्यवान और जितेन्द्रिय संयर्मियोंके प्रसन्‍्त और जाधातरहित सकाम- 
मरणको भी सुनो | 
१०--न इम सब्वेस्ु भिक्‍खूसु, न इम॑ सब्वेसु गारिसु । 
नाणासीछा अगारत्था, विसमसीछा य भिक्‍्खुणो ॥ 
उत्त० ६: १६ 
यह सकाममरण न सव भिक्षाओंको प्राप्त होता हूँ और न सब 
गृहस्थोंको । क्योंकि गृहस्थोंके ताना--विविध शीछ हें श्रौर भिक्षु विषम- 
शील हँ--सव समान शीलवाले नहीं । 
११--अगारि सामाश्यंगाईं, सड़ढ़ी काएण फासए। 
पोसहं दुहओ पकक्‍ख॑, एगरायं न हावए || 
उत्त० £ : २३ 
श्रद्धालु अगारी--गृहस्थ सामाथिकके अंग्रोंका काय|से सम्यक्‌ रूप 
से पालन करे। दोनों पक्षोंम एक रातको भी वाद न देता हुआ 
पौपध करे | 
१४--एवं सिक्खासमावसन्ने, गिहिवासे वि सुब्बए। 
मुच्चई छविपव्वाओ, गच्छे जक्खसलोगयं॥ 
... उत्त० £: २४ 
इस प्रकार शिक्षायुक्त सुन्नती गृहवास करता हुआ भी हाड-मांसके 





१--अमावस्या और पूर्णिमा । 
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इस शरीरकों छोड यक्षठोक-- देवलोकको जाता है । 
| पु हू. र ९३ 
१३--अह जे संवुडे भिकखू। दोण्हं अल्‍्नयरे सिया। 
सब्बदुक्खपहीणें वा, देवे वावि महिडिढए॥ 
उत्त० £ : २५ 
तथा जो संवृतात्मा भिक्ष्‌ है, वह दोनोंमेंसे एक गतिको पाता है । 





या तो वह सर्व दुःख क्षय हो गये हें जिसके ऐसा सिद्ध होता हैँ अथवा 
महाऋद्धिवाला देव होता हूं । 
१४--ताणि ठाणाणि गच्छन्ति, सिक्खित्ता संजमं तब । 
भिक्खाए वा गिहत्थे वा, जे सन्ति परिनिव्युडा॥ 
उत्त० ५४ : २८ 
संयम और तपके अभ्यास द्वारा जो वासनासे परिनिवृत हूँ वे भिक्ष्‌ 
हों या गृहस्थ--दिव्य देवगतिको जाते हैं । 
१४-तेसि सोच्चा सपुज्नाणं, संजयाणं वुसीमओ | 
न संतसंति मरणंते, सीलवन्ता बहुस्स॒या ॥ 
उन्तन ५ ; २६ 
पूज्य जितेन्द्रिय संयरमियोंकी मनोहर गतिको उपुनकर, शीलसम्पन्न 
बौर वहुश्ुत पुरुष मरणान्तके समय संतृप्त नहीं होते । 
१६--तुलिया विसेसमादाय, दयाधम्मस्स खन्तिए | 
विप्पसीएज् मेहावी, तहाभूएण अप्पणा || 
उन्त० £€ :३० 
अकाम और सकाम--इन दोनों मरणोंको तोल, विवेकी पुरुष 
विशेपको ग्रहण करे। क्षमा द्वारा दया-धर्मका प्रकाश कर मेधावी 
तथाभूत प्रात्मासे श्रपत्ती आत्माको प्रसन्‍न करे | 


ह्ष्र्‌ तीथीकर वरद्धमान 


१७--तओ काले अभिष्पेण, सड॒ढी तालिसमन्तिए । 
विणएज लोमहरिसं, भेयं देहस्स फंखए |] 
उच० ४: ३१ 
बादमें श्रद्धावान पुरुष काल---अ्वस र--आनेपर गृरुजनोंके सभी प, 
रोमाञ्चकारी मृत्युभयकों दूर कर देहभेदकी चाह करे । 
१८--अह्‌ कालस्मि संपत्ते, आधघायाय समुस्सय | 
सकासमरणं मरई, तिण्हमन्नयरं सुणी॥ 
दत्त० £ : ३२ 
कालके उपस्थित होने पर, संलेखना आदिके द्वारा झशरीरका अन्त 
करता हुआ सावु, मृत्युके तीन प्रकारोंमें से किसी एकके द्वारा सकाम 
मृत्युको प्राप्त करे । 


१८ : दृष्टान्त 


[ ५ 


१--जहा55एसं समुद्दिस्स, कोई पोसेज्ञ एलय॑ | 
ओयणं जब देज्जा; पोसेज्ञावि सयद्गणे ॥ 
तओ से पुट्टे परिवूढें, जायमेण महोदरे। 
पीणिए बिउ्ले देहे; आएसे परिकंखण॥ 
जाव न एुइ आएसे, ताव जीवइ से ढुद्दी । 
अह पत्तम्सि आएसे, सीस॑ छेत्तण भुजई॥ 
जहा से खछ ओरूमे, आएसाए. समीहिए। 
एवं वाले अहम्मिई, ईंहई नरयाडयं॥ 
उत्त० ७; १-४ 
जैसे कोई अतिथिके उद्देशससे एलकका पोषण करता हैं, उसे चावल 
आर जी खिलाता हूँ और अपने आंगनमें रखता है और ज॑ से इस तरह 
पोषा हुआ वह एलक उुष्ट, परिवृद्ध, जातमेद, महाउदर और विपुल 
देहवाला होनेपर झ्रतिथिकी प्रतीक्षामात्रके लिए होता हैं । 
इस तरह जैसे वह एलक निश्चय रूपसे अतिथिके लिए ही पोषा 
जाता है--जब तक श्रतिथि नहीं बाता तव तक जीता हू पर अतिथिके 
आनेपर शिरसे छेदा जाता हूँ उसी प्रकार अधमिष्ठ मूर्ख मनृष्य मानों 
नरकायुके लिए ही पुष्ठ होता हू । 


१५४ तीर्थंकर वद्धमान | 


२-हिंसे वाले मुसावाई, अद्धाणंमि विछ्ोवए । 

अन्नदत्तहरे.._ तेणे, भाई क॑ न हरे सढे॥ 

इत्थीविसयगिद्धो य। महारम्सपरिग्गहे । 

भुंजमाणे सुर मंसं, परिवूढ़े परंदमे ॥ 

अयकक्करभोई य, तंदिल्ले चियलोहिए। 

आडये॑ नरए कंखे, जहाउ5एसं व एछए ॥ 

उक्त० ७५ (-७ 

जो मूर्ख, हिंसक है, झूठ बोलनेवाला है, मार्यमं लूटनेवाला है, बिना 
दी हुई वस्तुको छेतेंबाला चोर है, मायी है, और किसको हरण करूँ--- 
ऐसे विचारवाला शठ हें, जो स्त्री और विपयोंमं गृद्ध है, जो महारम्भी 
और महापरिग्रही है, जो युराका पाव करनेवाला हैँ, वल्वान होकर 
दूसरेकों दमन करनेवाछा है और जो कर्कर कर बकरेके मांसको खाने 
वाला है--ऐसा बड़ें पेट और उपचित लोहीवाला मूर्ख ठीक उसी तरह 
नर्कायुकी आकांक्षा करता है जिस तरह पोपा हुआ एलक अतिथि की । 

३-आसणं सयणं जाणं, वित्त कामे य भुंजिया | 

टदुस्साइडं घर हिलच्चा, वहुं संचिणिया र॑ ॥ 

तओ कम्मगुरू जंतू, . पच्चुप्पन्नपरायण | 

अय व्व आगयाएसे, मरणंतम्मि सोयई।॥ 
तओ भाउपरिक्खीणे, चुयादेहा विहिसगा । 
आपुरीय दिस वाछा, गच्छन्ति अबसा तम॑ | 
उत्त० ७ * ८-१० 

आसन, शब्या, यान, वित्त और कामभोगोंकों भोग मूर्ख जीव कर्म 
रजकों संचित कर गूृरु वन जाता हैँ । केवछ वर्तंमानको ही देखनेचालछा 


ऐसा कमंगृद---कर्मोस्ते भारी बचा--प्राणी कष्ठ्से प्राप्त घनकों यहीं 
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किक 


छोडकर जाता हुआ्ना. मरणान्त कालमें उसी प्रकार सोच करता हूँ जिस 
त्तरह पुष्ट एलक अतिथिके आवनेपर । (भतिथिके पहुंचने पर ज॑से एलक 
शिरसे छंदा जाकर खाया जाता है) उसी तरह आयुधष्यके क्षीण होने 
पर नाना प्रकारकी हिंसा करनेवाले मूर्ख, देहको छोड, परवद्य बने 
अन्धका रयुक्त नरक दिशा--नरक गतिकी भोर जाते हैं । 


[२] 


जहा कायिणिए हेठं, सहस्स॑ हारए नरो। 
अपत्थ॑ अम्ब्ग भोज्वा, राया रज्ज तु हारए॥ 
एवं मसाणुस्सगा कामा, देव कामाण अन्तिए | 
सहस्सगुणिया भुज्जो, आउं कामा य द्व्विया ॥ 
अणेंगवासानडया जा, सा पण्णवओ ठिई | 
जाणि जीयन्ति दुम्मेहा, ऊण.. बाससयाडए॥ 
उत्त० ७: ११-१३; 
जैसे एक काकिणीके लिए कोई मूर्ख मनष्य हजार मोहरकों हार 
देता हूँ और ज॑से अपथूय आमको खाकर राजा राज्यको हार देता हूँ 
उसी तरह मूर्ख तुच्छ मानुपी भोगरोंके लिए उत्तम बुखों--देव-सुखोंको 
खो देता हैं। 
मनृष्योंके कामभोग--सहस्रगूण करनेपर भी आायू और भोगकी 
दृष्टिसे देवत्ताओंके काम ही दिव्य होते हें | मनुष्योंके काम देवताओंके 
फामोंके सामने वैसे ही ई जैसे सहत्न मोहरके सामने काकिणी व राज्य 
के सामने आम । प्रन्ञावानक्री देवछोक्ें जो अनेक वर्षनयुतकी स्थिति 
हैं उत्तको दुर्वुद्धि--मू रख जीव--सी वर्षसे भी न्‍्यून आयुर्मे विषयभोगोंके 


चशीभूत होकर हार देता हूँ 


'श्प६ तीर्थंकर वद्धमान 


कुसरगमेत्ता इसे कासा; सन्निरुद्धम्सि आउए | 
कस्स हैडं पुराकाउं, जोगक्खेम॑ न संबिदे || 
ह उत्त० ७; र्छ 
इस सीमित आयमें ये कामभोग कुशके अग्रभागके समान स्वल्प 
। तुम किस हेतुको सामने रखकर आगेके योगक्षेमको नहीं समभते ? 
वालस्स पस्स वालत्तं, अहम्म॑ पडिवज्ञनिया | 
चिच्चा धस्म॑ अहम्मिटु, नरए उबवज्जई | 
' धीरस्स पस्सख धीरत्तं, सवब्वधस्माणुवत्तिणो | 
चिच्चा अधम्मं घसम्मिट, देवेसु उचवज्ई।| 
उत्तर ७:२८, २६ 
' हैं मनुष्य ! तू बाल जीवकी मूखंता तो देख, जो अधर्मको ग्रहण 
कर तथा घर्मको छोड श्रधमिष्ठ हो नकंमें उत्पन्न होता हं । 


/|ः 


है मन॒ष्य ! तू धोर पुरुषकी घीरता तो देख, जो सब घर्मोका 
पालन कर, श्रधर्म को छोड धर्मिष्ठ हो देवोंमें उत्पन्न होता हैं । 
[३] 
जहा सागडिओ जाएं, सम॑ हिच्चा महापह । 
विसम॑ सग्गसोइण्णो, अक्खे भग्गम्सि सोयई ॥ 
एवं धर्म्मं विउक्षम्म, अहम्म॑ पडिवज्जिया | 
वाले मच्चुमुहं पत्तो, अक्खे भग्गे व सोयई॥॥ 
उत्त० £ : १४; १४५ 


करता हैँ उसी तरह घर्मको छोड अधमंमें पडनेवाला भूख मृत्युके मूंहमें 
घुरी टूट जानेकी तरह शोक करता है । 
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[४ ] 


१--जहा य तिन्नि बणिया, मूल घेत्त.ण निग्गया | 
- एगोउत्थ छहई छामं, एगो मूलेण आगओ ॥ 
एगो मूलंपि हारित्ता, आगओ तत्थ बाणिओ। 
ववहारे उबमा एसा, एवं धम्मे वियाणह॥ 
उत्त० ७: १४, १४ 
तीन वणिक्‌ मूल पुंजीको लेकर घरसे निकले | उनमेंसे एकने छाभ 
उठाया, दूसरा मूछठको लेकर झ्ाया और तीसरा मूल पूंजीको भी खोकर 
बाया | जैसे व्यवहारमें यह उपमा है वैसे ही धर्मके विपयमें भी जानो । 
२-भाणुसत्तं भवे मूर्ं, छाभो देवगई भवे। 
मूलच्छेएण जीवाणं, नरगतिरिक्खत्तणं धृव॑ | 
उत्त० ७११ ६ 
मनृष्य जीवन यह मूल घन है । देवगति लाभस्वरूप हूँ | मूल- 
घनके नाशसे जीवोंकों निग्चय ही हारस्वरूप नरक तिपंडझ्च गति 
मिलती हू । 
३-दुद्ओो गई बालरस, आवई बहमूलिया। 
देवत्तं माणसत्तं च, जंजिए लोलयासढ़े॥ 
तओ जिए सई होई, छुविह दुग्गई गए। 
दुल्लदा तस्स उम्मग्गा, अद्धाए सुचिराद्वि ॥ 
उत्त० ७: १७, ९८ 
घूत्त और लोलप, अज्ञानी जीवकी, जिसने कि देवत्व और मनुष्यत्व 
को हार दिया हैं, नरक और तियंज्च ये दो गतियां होती हैं, जो कप्ड- 
सूलक और वधमूरूक हैं । 


श्ष्८ तीथकर वर्धमान 
नरक और तिर्यञ्च इन दो प्रकारकी दुर्गतियोंमं गया हुआ जीव 
सदा ही हारा हुआ होता हूँ क्योंकि इन उन्मागोंसे निकल विज्ञाल 
पथपर ब्रार्ना दीघंकालके बाद भी दुर्लभ हें । 
४-एवं जिय॑ सपेहाए, तुलिया चाह च पण्डियं | 
मूलियं ते पवेसन्ति, साणु्सि जोणिमेन्ति जे ॥ 
बसायाहि सिक्खाहिं, जे नरा गिहिसुव्वया | 
जवेन्ति साणुसस जोणि, कम्मसब्चा हु पाणिणों ॥ 
उच्त० ७४ १६, २० 
इस प्रकार हारे हुएकों देखकर तथा वाल और पण्डित भावकों 
तोलकर जो मानृषी योनिमें आ्राते हें, वे मूलके साथ प्रवेश करते हैं 
४--जहा कुसग्गे उद॒गं, समुद्रण सम॑ सिणे। 
एवं साणुस्सगा कासा, देवंकासाण संतिए ॥| 
जेसि तु विउछा सिक्‍्खा, मूल्य ते अइनच्छिया | 
सील्वन्ता स्वीसेसा, अदीणा जन्ति देवय॑ ॥ 
उत्त० ७: २३, २१ 
जो नर कम-अधिक शिक्षाओं द्वारा गृहवासमें भी सुब्रती हें, वे 
मानुपी योनिको प्राप्त करते हँ । प्राणीके कृत्य हमेशा सत्य होते हैं । 
उनका फल मिलता हो हैं । 
जैसे कुशके अग्रभागपर रहा हुआ जल समृद्रकी तुलनामें नगण्य 
होता है उसी तरह मनृष्यके कामभोगं देवोंके कामभोगोंके सामने नगण्य 
होते हैँ हु 
जिन जीवोंकी शिक्षाएँ विघुल हें वे मूल पूंजीको अ्तिक्रान्त कर 
जाते हैं। जो विशेषख्पसे शील गौर सदाचारसे युक्त होते हैं 
लाभरूप देवगतिको प्राप्त करते हूँ । 
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कुजए अपराजिए जहा, अक्खेंहिं कुसलेहि दीवय॑ | 

कडमेव गहाय नो कलि, नो तीय॑ नो चेव दावरं ॥ 

एवं छोगम्मि ताइणा, घुइए जे धम्मे अणुत्तरे। 

तं गिण्द हियंति उत्तम, कडमिंव सेस वहाय पण्डिए ॥ 

सृ० १५२९] २६४ २३-२७ 
जुञ्ना खेलने निपुण जुआड़ी जैसे जुआ खेलते समय 'कृत' 
नामक पाशेको ही ग्रहण करता है, 'कलि', द्वापर' और '्रेता' को 
नहीं और पराजित नहीं होता ; उसी तरह पण्डित इस लोकमें 
जगन्नाता सर्वज्ञोंने जो उत्तम और अनुत्तर धर्म कहा हूँ उसे ही अपने 
हितके लिए ग्रहण करे। पण्डित ग्रामधर्मोकी--इन्द्िय-विपयोंको--- 
उसी तरह छोड दे जिस तरह कुशल जूआड़ी 'कृत के सिवा अन्य पाशोंको 


छोड़ता हें । 
| 
१--जहा सुणी पृइकन्नी, निकसिजई सब्बसो। 
एवं ढुस्सील पडिणीए, मुहरी निक्सिजई।॥। 
ह उत्त० १ :४ 
जैसे सड़े हुए कानोंवाली छुत्ती सव जगहसे दुतकारी जाती हैं, 
उसी तरह दुःशील, ज्ञानियोंसे प्रतिकूल चलनेवाला भौर वाचाल 
मनृष्य सव जगहसे तिरस्कृत किया जाता हूँ । 
२--कण कुण्डगं॑ चहइत्ताणं, विद्ध| भुंजइ सूयरे। 
एवं सीछ॑ चहइत्ताणं, दुस्सीले रमई सिए॥ 
उत्त० १: ४ 


१६० तीर्थंकर वद्धंमान 


ज॑से अनाजके कुण्डको छोड सूअर विष्ठाका भोजन करता हूँ, 
उसी तरह मृगकी तरह मूर्ख मनुष्य शोल छोड़ दुःशीलमें रमण 
करता है । े 
३-सझुणियाभाव॑ साणस्स, सूयरर्स नरस्सय ! 
विणए ठविज्ञ अप्पाणं, इच्छंतो हियमप्पणो ॥ 
उक्त० १:४६ 
कत्ती और सूअरके साथ उपमित दुराचारीकी दुद्ंशाकों सुन 
प्रपनी अत्माका हित चाहनेवाला पुरुष अपनी बात्म!को विनयमें-- 
शोलमे---स्थापन करे । 
[७] 
१--जविणो सिगा जहा संता परियाणेण वज्जिया। 
असंक्रियाईं संकंति संकिआइ" असंकिणो॥ 
परियाणियाणि संकंता पासियाणि असंकिणो। 
अननाणभयसंविग्गा संपलछिति तहि तहिं॥ 
अह्‌ त॑ पवेज्न वज्म॑ अहे वज्मस्स वा बए। 
मुच्चेज्ज पयपासाओ त॑ तु म॑ंदे न देहई।॥ . 
अहियप्पाहियप्पन्नाणे विसमंतेणुबागए । 
स वद्धं पयपासेणं तत्थ घाय॑ नियच्छइ॥| 
सू० १५ १। २१ ६-६ 
जंसे सुरक्षित स्थानसे भठके हुए चंचल मृग, शंकाके स्थानमें 
शंका नहीं करते और अश्ञ॑क्ताके स्थानमें शंका करते हैं और इस तरह 
सुरक्षित स्थानमें शंका करते हुए और पाशस्थानमें शका न करते हुए दे 
भज्ञानी और भयसंत्रस्त जीव उस पाशयुक्‍त स्थानमें फंस जाते है । 
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यदि म॒ग उस बन्धनको फाँद कर चले जांय या उसके नीचेसे मिकल 
जांय तो पैरके वन्धनसे मक्त हो सकते हें। पर वे मूर्ख यह नहीं 
देखते । 
२--धम्मपन्‍नवणा ज्ञा सा तंतु संकंति मूढगा। 
आरंभाइ' न सकंति अवियत्ता अकोविया॥। 
सव्बप्पं विउक्कस्स॑ सब्ब॑ णूम॑ विहूणिया। 
अप्पत्तियं अकम्मंसे एयमट्ट! मिगे चुए॥ 
ज्ञएयं नाभिज्ञाणंति मिच्छुविट्टी अणारिया। 
भिंगा वा पासबद्धा ते घायमेस्संति णंतसों॥ 
१,१।२६४ ९१-१३ 
जिस तरह हिंताहितके विवेकसे शुन्‍्य मृग, विपमान्तमें पहुँच, पद- 
वन्धनके द्वारा वद्ध होकर वहीं मारे जाते हें श्रौर इस तरह अपना 
बड़ासे बड़ा अहित करते हैं; इसी तरहसे विवेक शुन्य अज्ञानी मूढ 
धर्मस्थाममें शंका करते हैं और आरम्भमे शंका नहीं करते । लोभ, 
मान, माया और क्रोधषको छोड मनुष्य कर्माश रहित--मुक्त होता हूँ 
पर अज्ञानी मनुष्य मूर्ख मृगकी तरह इस बातको छोड़ देता हूँ । जो 
बन्धन-मुक्तिके उपायको नहीं जानते वे मिथूयादृष्टि अनाय॑ उसी तरह 
ग्रमन्‍्त वार घातको प्राप्त करते हें जिस तरह वह पाशबद्ध मृग । 
३--अमणुस्नसमुप्पाय॑ हुक्खमेत्र विज्ञाणिया। 
समुप्पायमज्ञाणंता कह नायंति संबरं ॥ 
१६१ ३६४१० 
अशुभ अनुष्ठान करनेसे दुःखकी उत्पति होथी है । जो छोग दुःख 
की उत्पतिका कारण- नहीं जानते हैं वे दुःसके नाशका उपाय कंसे 
जान सकते हैं ? 
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[१] 
१--संवेगेणं भंते। जीवे कि जण॑यइ ९ 
संवेगेणं अणुत्तेरं धम्मसद्ध' जणयइ। *“““'अर्णताण॑बंधिकोह- 
माणमायालोसे खबेई | नव॑ चे कंम्म॑ न बंधई | '*'मिच्छेत्त विसोहि 
काऊण - दंसणाराहए. सवइ। * “'अत्थेगइए तेणेव भवग्गहणेणं 
सिज्मई |“ तन्च' पुणो भवग्गंहणं नाइकमई | उत्तं० २६ ; १ 
संवेगसे है भगवान्‌ जीव क्‍या डृधपार्जन करता हूँ ? 
संवेगसे जीव अनुत्तर--श्रेष्ठ धर्मश्रद्धाको प्राप्त करता हैँ ॥ अन॑न्त।- 
नुवन्धी क्रोष, मान, माया, और लोभका क्षय करता है। नए कर्मोका 
बंधन नहीं करता । मिथ्यात्वकी विशुद्धि कर दर्शनकां आराधक होत॑। 
हैं। दर्शनका भ्राराधक हो जीव उसी भवर्मं सिद्ध होत। हैं श्रीौर किसी 
भी स्थिति तीसरे भवकरा तो अतिक्रमण करता ही नहीं ।. 
२--निव्वेएणं भंते | जोवे कि जणयइ ९ 
* निग्बेएणं दिव्यमाणुसतेंरिच्छिएसु कांमभोगेसु निव्वेयंहव्व 
मागच्छुइ। सव्वविसएसु विरज्जडे। "'ऑरंभपरिन्ाय॑ करेइ | 
, ““““ संसार-मग्गं वबोच्छिदइ, सिद्धिसग्गं पडिवन्ने य हवइ । 
उत्त० २६: २ 
निर्वेदसे है भगवन्‌ ! जोव क्‍या .उपार्जन-करता हूँ ? निर्वेदसे जीव, 
देव, मनुष्य बौर तिर्यओ्च सम्बन्धी कामभोंगोंसे शीघ्र उदासीनता 


डे 
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को प्राप्त करता हैं | फिर सं विप॑योंसे विरक्त हो जातां हुँ । फिर 
ऑरंम्भका पंरित्याग करता हैं, जिससे संसार मार्गका छेदेनकर सिद्धि- 
मार्गको ग्रहण करनेवाला होता है । 

३- धम्मसद्धाएणं भंते। जीवे कि जणयइ ९ 
धम्मसद्वाएर्ण सायासोक्लेप्तु रंजमारें विरज्ंइ । 
उत्तं० २६ : ३ 
धरमंश्रद्धासे हे भगवन्‌ ! जीव क्या उपाजेन करता है ? धर्मश्रद्धा 
से सातासुखमें अनुरागी जीव विपय सुखोंसे विरक्त होता हैँ 
४-गुरुसाहम्मियसुस्सूसंणाएणं भनन्‍्ते | जीवे कि जणयइ ९ 
गुरुसाहसम्मियसुस्सृूसणाएणं विणयपडिवृत्ति जणयइ। 
ह उत्त० २६ : ४ 
गुरु और सघर्मीकी शुश्रूसासे जीव क्‍या उपार्जव करता है ? 
इससे जीव विनय प्रतिपत्तिकों प्राप्त करता हूँ । 


श्यु 
[२] 
१--कोहृविजएणं भंते। जीवे कि जणयइ ९ 
कोहविजएणं खंति जणयइ। उत्त० २६ : ६७ 


््‌ 


क्रोध विजयसे हे भगवन्‌ ! जीव क्‍या उत्पन्न करता हूँ ? क्रोध 


५ 


विजयसे क्षान्तिको उत्पन्न करता हैँ । 
२--माणविजएणं सन्‍ते | जीव कि जणयहइ ९ 
माणविजएणं मद्दव॑ जंणयइ | उत्त० २६ : 
मान विजयसे हैं भगवन्‌ ! जीव क्या उत्पन्न करता है ? 


>87)% 
३ 


माने विजयसे जीव मार्देव भावकों उत्पन्न करतां है । 
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३--मायाविज्ञएणं भन्‍्ते | जीवे कि जणयइ ९ 
सायाविजएणं अज्जवं॑ जणयह। उत्त० २६ : ६६. 
माया विजयसे हे भगवन्‌ ! जोव क्‍या उत्पन्न करता है ? 
माया विजयसे जीव आजंव भावको उत्पन्न करता हूँ । 
४--लोभविजएणं भन्‍्ते | जीवे कि जणयइ। 
.छोभविजएणं संतोर्स जणयइ | उत्त> २६ : ७० 
लोभ विजयसे हे भगवन्‌ ! जीव क्या उत्पन्न करता हूँ ? 
लोभ विजयसे जीव सन्तोष भावका उत्पन्न करता है । 


[३ ] 


१--बीयरागयाए ण॑ भन्‍्ते | जीवे कि जणयइ ९ चीयरागयाए 
ण॑ नेहाणुवंधगाणि तण्हाणुबंधगाणि य बोच्छिदइ। 
मणुन्नामणुस्नेसु सदफरिसख्वरसंगधेसु सचित्ताचित्तमीसएसु 
चेव विरज्इ | उत्त० २६ : ४५ 
वीतरागतासे है भगवन्‌ ! जीव क्या उपाज॑न करता है ? बीत- 
रागतासे स्नेहानूवन्ध तथा तृष्णानुवन्धका व्यवच्छेद हो जाता हैं । फिर 
प्रिय-अप्रिय दाब्द, स्पशं, रूप, रस और गन्ध तथा सचित, अचित और 
मिश्र द्रव्योंसे विरक्ति हो जाती हूं । ु 
२--खंतीए ण॑ भन्‍्ते। जीवे कि जणयइ ९ खंतीए णं॑ परीसहे 
जिणेइ। उत्त ० २६ : ४६ 
क्षान्तिसि हे भगवन्‌ ! जीव क्या उपाजंन करता हूं ? क्षान्तिसे 
जीव परिपह्दों--क्रष्टोंको जीतता है ।. . 
३-मुत्तीए ण॑ं भन्‍्ते ! जीवे कि जणयइ ९ मुत्ताए णं अकिचर्ण 
जणयइ। अकिचणें य जीवे अत्थछोलाणं पुरिसाणं अपत्थ- 
णिज्जे भवइ। इतना ४२६: ४७ 
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मुक्ति--निर्लॉमतासे हे भगंवन्‌ ! जीव क्‍या उपाज॑न करता 
हैं ? निर्लोभतसे जीव अकिचनताको उत्पन्न करता है--अ्रकिचनता 
से जीव अर्थलोलपी पुरुषोंका अप्रार्थनीय हो जाता हँ--उसे चोर 
अआ्रदिका भय नहीं रहता । | 
३४-अज्नवयाए ण॑ भनन्‍्ते | जीवे कि जणयइ ९ अज्जवयाए णं 
काउज्जुययं, भावुज्जुययं, भासुज्जुययं . अविसंचाय्ण जणयइ | 
अविसंबायणसंपन्नयाए ण॑ जीवे धम्मरस आराहए भवइ। 
उत्त० २६ ; ४८ 
आर्जवसे है भगवन्‌ ! जीव क्या उत्पन्न करता हैँ ? थआर्जवसे 
कायाकी ऋतुता, भावोंकी ऋजृता, भाषाकी ऋजूता एवं बविसंवादता 
उत्पन्न करता हूँ । 
४-मदहवयाए ण॑ भस्‍्ते | जीवे कि जणयइ ९ सदबयाए ण॑ अणु- 
स्सियत्तं जणयह। भणुस्सियत्त ण जीवे सिडमदव-संपन्‍्ते 
अट्ठु मयद्वा णाईं निद्वावेइ। उत्त ० २६ : ४६ |! 
मादंवसे हे भवगन्‌ ! जीव क्‍या उपार्जन करता हूँ ? मादंवसे 
जीव भनुत्युकता उत्पन्त करता हूं । मृठुमादंवसे सम्पन्न अनुत्सुक जीव 
आठ मद स्थानोंका क्षय कर देता हैं । 


(४ ] 
१--भावसच्चेणं भनन्‍्ते | जीवे कि जणयइ ९ भावसच्चेणं भाव- 
विसोहि जणयइ। भावविसोहीए बट्टमाणें जीवे अरहंत- 
पन्नत्तस्स घमस्स आराहणयाए अव्युदठेइ''*'परलोग 
धस्मस्स आराहए भचइ। उत्त० २६ : ६० 
भाव सत्यसे हे भगवन्‌ ! जीव वया उपाजंन करता हूँ ? भाव 


१६६ तीर्थंकर वरद्धमान 


सत्यसे जीव भाव विश्युद्धि उत्पन्न करता है, जिससे जीव भ्रहंत्त प्रति- 
पादित घरमंकी आराधनाके लिए उचद्यत होता है और इससे फिर पर- 
होकमें धर्मका आराधक होता हूँ । 
२--करणसच्चेणं भन्‍्ते। जीवे कि ज़णयइ ९ करणसच्चेणं 
करणसत्ति जण़्यइ। करणसच्चें बद्ठमाणे जीवे जहाबाई 
तहाकारी यावि सवइ | उत्त० २६ : ४१ 
करण-सत्यसे है भगृवनू ! जीव क्या उपार्जव करता है ? करण- 
सत्यसे ज़ीव सत्यक्रियाकी शक्ति उत्पन्न करता हूँ ! करणसत्यमे स्थित 
जीव जैसी कथनी वैसी करनी वाला होता हूँ । 
३--जोगसच्चेणं भन्‍्ते | जीवे कि जणयइ ९ 
जोगसच्चेणं जोग॑ विसोहेइ। उत्त० २६ : ४२ 
योग सत्यसे हे भगवन्‌ ! जीव क्या .उप्रार्जन करता है ? योग-सत्यसे 
जीव योगोंकी विशुद्धि--मन, वचन, कायाकी प्रवृतिक्री शुद्धि करता हैं । 


[78 | 


१-सणगुत्तयाए ण॑ भन्‍्ते | जीवे कि जणयइ ९ मणगुत्तयाए णं 
जीवे एगर्ग जणयइ | एगग्गचित्त ण॑ जीवे सणगुत्त संजमा- 
राहए भव ह३। उत्त० २६ : ४३ 
मन गुप्तिसि हें भगवन्‌ ! जीव क्‍या उपार्जन करता हूँ ? मन 
सुप्तिसे जीव एकाग्रताको उपार्जन करता है। एकाग्र चित्तवाला मनो- 
गृप्त जीव संयमका आराधघक होता हैँ । ह 
२--वयमुक्त्याए ण॑ भच्ते | जीवे कि जणयइ ९ वयगुनत्तयाए ण॑ 
निव्विकारत' जणयद। निव्विकारे ण॑ं जीवे वइगुत्त अज्म- 
प्पजोगसाहणजुत्ते यावि भवइ। उत्त० २६ : ४४ 
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वचन गुप्तिसे हे भगवन्‌ ! जीव क्या उपा्जन करता है ? 

वचन गुप्तिसे नित्विकार भावकों उत्पन्न करता हैं। फिर उस 

निविकार भावसे वह वचनमुप्त जीव आध्यात्म योगके साधनसे युक्त 

होता है । 
३-कायगुत्तयाए ण॑ भन्‍्ते | जी कि जणयइ ९ कायशुत्तयाए 
संबर॑ जजयइ। संवरेणं कायगुत्त पुणो पावासवनिरोहं 
फरेइ उत्त० १६:४४ 

काय गुप्तिसे हे भगवन्‌ ! जीव क्‍या उपाजंन करता हूँ ? काय 

गुप्तिप्ते संवर उत्पन्त करता है. और फिर संचरसे वह कायगुप्त जीव 
पापाखवका निरोध करता है । 


[६ ] 
१--आालोयणाएणं भन्‍्ते | जीवे कि जणयइ ९ 
आलोयणाएणं मायानियाणमिच्छादंसणसल्लाणं मोक्ख 
मग्गविग्घाणं अणंतसंसारबंध्रणाणं उद्धरण करेइ । उज्जु- 
भाव॑ च जणयइ ।'”'अमाइस्थीवेनपुंसगवेयं च.न बंघइ | 
पुच्ब्बद्ध' चर ण॑ निज्भरेइ | उत्त० २६ : ५ 
ग्रालोचनासे हे भगवन्‌ ! जीव क्या उवार्जन करता हैँ ? 
आलोचनासे जीव मोक्षमार्ग में विध्न करनेवाले और अ्रनन्त संसार 
को बढ़ानेवाले माया, निदान और मिथूया दर्शन रूपी शाल्यकों दूर 
करता है। तथा ऋजुनावको उत्पन्त करता है । ऋजुभावी अमायाठी - 
जीव स्वत्रीवेद और नपुंसकवेदका वन्चन नहीं करता 
कर्मोकी निर्जरा करता हूँ । 


पूर्वचद्ध 


१६८ तीर्थंकर वर्द्धमान., 


२-निंदणयाएणं भन्‍्ते | जीवे कि जणयइ ९ 
निंदणयाएणं॑ पच्छाणुतावं॑ जणयइ ।- पच्छाणुतावेणं विरज्ञ- 
माणे करणगुणसेढिं पडिवज्जइ |““"'मोहणिज्ञ' -.कर्म॑ -.. 
डग्वाएंड | ॒ उत्त * २६: ६ 
आत्म-निन्‍्दा से हे भगवन्‌ ! जीव कया उपार्जन करता है- ? 
आरात्म-निन्‍्दासे जीव पक्‍्चात्ताप उत्पन्न करता हैं । पश्चात्तापके 
कारण पापोंसे विरक्‍त जीव करण गुणश्रेणीको प्राप्त करता है । और 
इससे अन्तर्मे मोहनीय कर्मका नाश करता हूं । 


. ३->गरह॒णयाएणं भन्ते | जीवे कि जणय३ ९ 


गरहणयाएणं अ्पुरक्वारं जणयइ। ““'अप्पसत्थेहितो 
जोगेहितो नियत्तई। पसत्थे य पडिवज्जइ"""“अणंत- 
घाइपजवे खबेइ | उत्त० २६ : ७ 


आत्म-गर्हा से है भगवन्‌ ! जीव क्‍या उपाजंन करता हू ? 
आत्म-गहसे जीव अपुरस्का र--आत्म-नम्रताको उत्पन्न करता है । 
फिर वह अप्रश्स्त योगसे निवत्त होता हैँ श्रौर प्रशस्त योगको ग्रहण 
करता हैँ और इससे अन्तर बनन्तघाती पर्यायों का क्षय करता हैं । 
४-पायच्छित्तकरणेण॑ भच्ते | जीवें कि जणयइ ९ 
पायच्छित्तकरणेणं॑ पावकस्मविसोहिं जणयइ। निरइयारे 


१--आत्तमाके दोपोंका चिन्तन---उनकी निन्दा । 

२--पहले नहीं ग्रनुभव की हुई मनकी निर्मछता । 

३--दृसरेके समक्ष अपने दोपोंकों प्रगट करना । 

४--प्रात्माकी अनन्त ज्ञान, दर्शन, चारित्र, वीयं और सुखंकी शक्तिकों 
बावरण करनवाले ज्ञानावरणीय आंदि कर्म | 
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आवि भवइ | “'सग्गं च सग्गफर् च विसोहेइ, आयारं 
च्‌ आयारफर्छ॑ च आराहेइ। उत्त० २६ : १६ 
. प्रायश्चितसे हे भगवन्‌ ! जीव क्‍या उपार्ज न कर्ता है ? 
प्रायश्वितसे जीव पापकर्मविशद्धिको प्राप्त करता हूँ तथा निरति- 
चार हो जाता है। मार्ग और मार्गफलकी विशुद्धि करता हैँ और 
आचार तथा आरचारफलकी झ्राराघना करता हैँ । ; 
५--खस्ावणयाएणं भल्‍्ते | जीवे कि जणयइ ९ 
खम्ावणयाएणं पलल्‍्हायणभाव॑ जणयइ। * “'सव्बपाण 
भूयजीवसत्तेसु मित्तीभावसुप्पाएंड ।"' भावविसोहिं काऊण 
निव्भए भवइ । उत्त० २६ : १७ 
क्षमापनासे हे भगवन्‌ ! जीव क्‍या उपार्जन करता है ? 
क्षमापनासे जीव प्रह्लादभाव--चित्तकी प्रसन्‍नवाकों उत्पन्च करता 
है, जिससे सर्व प्राणी, भूत, जीव और सत्त्वोंके प्रति मंत्री भावको उत्पन्त 
करता है। मैत्रीभावको उत्पन्त कर जीव भाव विशुद्धि कर निर्भय 
होता हैं । 


[७] 
१--संजसेणं भन्‍्ते | जीवे कि जणयइ १ 
संजमेण॑ अणण्हयत्त' जणयइ। उत्त० २६ : २६ 
संयमसे हे भगवन्‌ ! जीव क्या उपारजन करता हूं ? 
संयमसे अनाखव अवस्थाको उत्पन्न करता है । 
२- तवेण भब्ते | जीवे कि जणयइ ९ 
तबेणं बोदाणं जणयइ॥। ., उत्त० २६:२७ 
तपसे हे भगवन्‌ ! जीव वया उत्पन्न करता हूँ ? 


१७० तीर्थंकर वर््धमान 


तपसे  व्यवदान-न-पूर्व कर्मोका क्षय कर वात्मशुद्धि उत्पन्न 

करता हैं । 
३--बोदाणेणं भब्ते | जीवे कि जणयइ ९ 

चोदाणेणं अकिरियं जणयइ । अकिरियाए भवित्ता तओ 

पच्छा सिज्क३ घुज्क सुचइ, परिनिव्वायइ. सव्बठुक्खा- 

णमंत॑ करेइ॥॥ 'उत्त० १६ : २८ 
गा व्यवदानस है भगवन्‌ ! जीव क्‍या उत्पन्न करताहहं ? 
इससे जीव अक्षिय्रा (क्रियाके अभाव) को उत्पन्न क़रता है, जिससे 
वह फिर सिद्ध, बुद्ध, युक्त, परिन्िवुत्त और सर्व दुःखोंका अन्त करने . 
वाला होता हूं । 


[८ । 
१--कसायपंचक्खांणेण भन्‍्ते | जीवे कि जणयइ ९ 
कंसायपेंचक्ाणेण वीयरागभाव॑ जणयइ। वीयरागभाव- 
पडिव॑न्नेवि थ णं जीवे समसुहृदुक्खे भंवइ | 
उत्त० २६ :३६ 
कपाय प्रत्याख्यानसे हे |मंगवन्‌ ! जीव क्या उपार्जन करता ? 
इससे जीव वीतराग भावक्तो उत्पन्न करता है, जिससे वह सुख 
दुःखर्में समान भाववाला .होता-हँ । 
२--जोगपच्चक्खाणेणं भनन्‍्ते | जीवें कि जणयइ ९ जोगपन्चक्खा- 
णेणं अजोगत्त' जणयइ। अजोगो णं॑ जीवे नव॑ कम्म॑ न 
बन्घइ, पुच्ववद्ध' -निल्नरेइ । उत्त० ९६ .: ३७ 
योग प्रत्यात्यानसे हे भगवन्‌ ! जीव क्‍या उपार्जन करता हूँ ? 
इससे जीव अयोगित्व--मन, वचन, कायाकी -प्रंवृत्तिसे -शून्यता 


हु 
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को प्राप्त करता है। ऐसा जीव फिर नए कर्मोंका वन्ध नहीं करता 
तथा पूर्ववद्ध कर्मोको भाड़ देता हूँ । 


[५९] 
१--एगग्गमणसंनिवेसणयाएण॑ 'भनन्‍्ते । जीवे कि जणयइ ९ 
एगग्गमणसंनिवेसणयाएणं चित्तनिरोहं करेइ | 
उत्त० २६ : २४ 
एक्राग्रमन: संनिवेशनासे हे भगवन्‌ ! जीव क्या उत्पन्न करता हूँ ? 
इससे जीव चित्त मिरोध करता हूँ 
२--विणियट्टणयाएणं भन्‍्ते । जीवे कि जणयइ १ 
'विणियट्टणयाएणं पावकम्माणं अकरणयाएं अच्मुद्ठइ। 
पुष्बबद्धाएणं य निःल्लरणयाए पाव॑ नियत्तेइ। तओ पच्छा 
चाएउरत संसारकंतारं वीइवयइ | उत्त० २६ : 8श॥। 
विनिवर्तेनासे---विषय वासनाके त्यागसे--जीव वया उपार्जना 
करता ? 
इससे जीव पाप कर्मोको न करनेके लिये उद्यत'होता हूँ । फिर 
पूर्व संचित कर्मोकी निर्जरा करनेसे पाप कर्मकी निव॒ृति करता है । 
जिससे वादमें चतुर्गंति रूप संसारकान्तारकों पार करता है । 
३--भत्तपन्नक्खाणेण भनन्‍्ते | जीवे कि जणयइ ९ 
भन्तप्नक्खाणेणं अणेगाईं भवसयाई' निरुभइ | 
| उत्त० २६ : ४० 


भक्‍त--आ हार--प्रत्याख्यानसे है भगवन्‌ ! जीव क्‍या उपार्जन 
करता है ? 


१७२ , तीर्थंकर वद्धमान 


'आहार प्रत्यास्यानसे यह जीव अनेक सैकड़ों भवों--जसन्मोंका 


[ १० | 
१--सासाइएणं भन्‍्ते! जीवे कि जणयइ ९ 
“ सामाइएणं॑ सावज्जोगविरइं जणयईं । उत्त० २६ : ८ 
सामायिकसे है भगवन्‌ ? जीव क्‍या उत्पन्न करता है ? 


निरोध करता हूँ । 


.सामायिकसे जीव सावद्य योगसे विरति--निवृत्तिको उपाज॑न 
करता है । 
२--चञव्वीसत्थएणं भस्ते | जीवे कि जणयइ ९ 
'वृउव्बीसत्थएणं दंसगविसोहि जणयइ | उत्त० २६५ ६ 
चतुविदश्तिस्तवसे यह जीव क्या फल उपाजंन करता है ? 
इससे जीव दर्शनकी--सम्यक्त्वकी--शुद्धिको प्राप्त करता है । 
३--बंदूणएणं भन्‍्ते। जीवे कि जणयइ ९ वंद्णएणं नीयागोय॑ 
कम्म॑ खबइ। उच्चागोयं कम्म॑ निबंधद। सोहर्गं चर्णं 
अपडिहय॑ आणाफलं निव्वत्तेइ। दाहिणभाव॑ च -णं 
, जणयइहक्‍् ) । उत्त० २६: १० 
: ज़न्दनसे हे भगवन्‌ ! जीव क्‍या उपाजं॑न करता हूँ ? 
इससे नीचगौत्र कर्मका क्षय करता है, उच्च गौत्रकर्मका बंध 
करता है । अप्रतिहत सौभाग्य बौर भाज्ञाफलको प्राप्त करता हैँ तथा 
दक्षिण भावको उपार्जन करता हे । 
४-पडिक्कमणेणं भंते | जीवे कि जणयइ ९ परडिछमणेणं वय- 
छिद्दाणि पिहेइ। पिहियवयछिद्ध पुण जीवे निरुद्धासवे 
असचलरूचरित्त अद्धछु पवरयणमायाससु उबउत्त अपुहत्ते 
सुप्पणिहिए विहरइ | उत्त> २६: ११ 
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प्रतिक्रमणसे हे भगवन्‌ ! जीव क्या उत्पन्न करता-हुँ ? 
इससे जीब ब्रतोंके छिद्रोंको रोकता हैं, जिससे फिर जीव निरुद्धा- 
स्व हो, शुद्ध चारित्र और आ्राठ प्रवचन माताओंमें सदा उपयोगवान 
समाधिपूर्वक संयम मार्यम विचरता हूँ । 
४--का उस्सग्गेणं भंते | जीवे कि जणयइ ९ काउस्सग्गेणं तीय- 
पड़ुप्पन्न पायच्छितं विसोहेइ | विस्तुद्धपायच्छित्त य जीचे 
निव्ुयद्दियए ओहरियभरुव्व भारवहे पसत्थज्काणोबगए 
सुहँ सहेणं चिहर्‌इ। उत्त० २६ : १२ 
कायोत्सगंसे है भगवन्‌ ! जीव क्‍या उपार्जन करता हूँ ? 
कायोत्यगेंसे श्रतीत वर्तमानके अतिचारोंकी विशृद्धि करता हूँ । 
प्रायश्चितसे विशुद्ध जोव उसी तरह निवृत हृदयवाला हो जाता हैँ 
जिस तरद्त भार हटा देनेसे भारवाहक । इस तरह हल्के भारवाला वह 
प्रशत्त ध्यानको प्राप्त कर सुख पूर्वक विचर्ता हैं । ॥ 
६--पच्रक्खाणेण॑ भनन्‍्ते | जीवे कि जणयइ ९ पश्चक्खाणेणं 
आसवदाराईं निरुभइ। (पच्चक्खाणेणं इच्छानिरोहं 
जणयइ। इच्छा निरोहं गए य ण॑ जीवे सब्घदव्धेसु 
विणीयतण्हे सीइभूए बिहर्‌इ )। . उत्त० २६ : १३ 
प्रत्याख्यानसे है भगवन्‌ ! जीव क्‍या उत्पन्न करता है ? 
प्रत्यास्यानसे जीव श्रास्रव द्वारका निरोध करता हैँ । (इच्छाका 
निरोध करता है । ऐसा जीव फिर सर्व द्रव्य--पदा्थोति वितृष्ण हो-- 
शीतल होकर विचरता हूँ । ) 


२० ; बिक्रोणे सुभाषित 
संसर्य खछ सो कुणई; जो मग्गे कुणई घरं॥ 
जत्येव गन्तुमिच्छेज्ञा; तत्थ कुब्वेज्ज सासय॑ 
उच्च० ६ : १६ 
जो मार्गमें घर करता हैँ, निम्चय ही वह संशयग्रस्त कार्य करता 
हैं। जहां पर जाना हो वहीं शाइवत्‌ घर करनेकी इच्छा करनी 
चाहिए 
असइ' तु भणुस्सेहिं, मिच्छादंडों पज्जुजुजई। 
अकारिणो5त्थवज्फन्ति, मुच्चई कारओ जणो ॥। 
उत्त० & * ३० 
मन॒ष्योंके द्वारा अनेक वार मिथुयादण्ड दिया जाता है । इस जगत्‌ 
में न करनेवाले वान्धे जाते है जौर करनेवाले छुट जाते---निकल 
जाते हैं । 
धम्मजिय च ववहारं; बुद्धेह्दायरियं सया। 
तसायरंतो ववदारं, गरहँ नाभिगच्छई।॥ 
उच्च० १: ४२ 
जो व्यवहार धमंसे उत्पन्त हू और ज्ञानी पुरुषोंने जिसका सदा 
ग्राचरण किया हूँ, उस व्यवहारका आचरण करनेवालरा पुरुष कभी 
निदाको प्राप्त नहीं होता । 
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गवार्स सणिकुण्डलं, पसबवो दास पोरुस। 
सब्बमेयं चज्ता णं, कामरूवी भविस्ससि ॥ 
उत्त० ६: ६ 
गाय, घोड़े, मणिकुण्डल, पशु, दास और श्रन्य पुरुष इन सबको 
छोड कर तू परलोकरममें कामरूप देवता होगा । 
चर॑ में अप्पा दन्‍्तो, संजमेण तवेण य। 
माह परेहिं दम्मंतो, बंध्णहि बहेहि य॥ 
उत्त० १:१६ 
दूसरे लोग वध और बंधनादिसे मेरा दमन करें--ऐसा न हो । 
दूसरोंके द्वारा दमन किया जाऊँ उसकी भपेक्षा संयम और तप द्वारा में 
ही अपनी आत्माका दमन करूँ--यह अच्छा हैं । 
जइ मज्मक कारणा एए, हस्मंति सुवबहूजिया। 
न मे एयं तु निस्सेसं, परछोगे भविस्सई। 
उत्त० २२: १६ 
यदि मेरे कारणसे ये सब बहुतसे जीव मारे जायंगे तो मेरे लिए 
परलोकर्मों यह निश्रेयसके लिए नहीं होगा । 
दवरिगिणा जद्दारण्णे, डज्ममाणेसु जन्तुसु। 
अन्‍्ने सत्ता पसोयन्ति, रागद्वोसवर्स गया ।॥ 
एबमेव वय॑ मूढा, कामभोगेस्ठु मुच्छिया। 
डज्ममाण्ण न बुज्कासो, रागद्ोसग्गिणा जग॑ | 
उनच्त० १४ ४: ४२, ४३ 
दावाग्नि द्वारा बरप्यमें जन्तुओंको जलूते देखकर जंसे दर स्थित 
अन्य जीव राग द्वेपके अधीन हुए भानन्द मानते हें, ऐसे ही हम मूर्ख 
कामभोगर्म मूछित जीव, जन्म-मरणकी अग्निसे धधकते इस जग्रत्‌कों 


9 शक :4 0. 


१७६५ थकर वद्धमान 


देख कर भो राग-हेपवश बोघ नहीं पाते ! | 
अहे वयइ कोहेणं, माणेणं॑ अहमा गई । 
 सायागईपडिग्धाओ, छोभाओ दुहुओ भय॥ 
| उत्त० ६ ; ४४ 
ऋषसे मनृष्य नीचे गिरता है, मानसे अधोगति पात्ता हँ, माया 
से सदगतिका रास्ता रुकता हु भौर लोभसे इहभव और परभव दोनों 
विगडते हैं । 
कोहो पीईं॑ पणासेइ, साणो विणयनासणो। 
साया मित्ताणि नासेइ, छोभो सब्बविणासणों ॥ 
द्‌० ८:३८ 
क्रोध पारस्परिक प्रीतिका नाश करता है, मानसे विनय दूर होता 
हैं, माया मित्रताका नाश करती हूँ श्रौर छोभ सभी गृणोंको हरता हूँ । 
कोहो य साणो य अणिग्गहीया, 
साया य लोभो य प्रवड़ढमाणा | 
चत्तारि एए कसिणा कसाया, 
सिच॑ति मूलाइ' पुणव्भवस्स ॥ 
दृ० ८; ४० 
अनियंत्रित कोध और मान तथा बढ़ी हुई माया श्रीर लोभ--ये 
चारों मलीन कपारयें भव-भ्रमण रूपी. पौधेकी जड़ोंको सींचनेवाली 
हें ( उसे कभी सूखा नहीं होने देतीं अर्थात्‌ पुनः पुनः जन्म-मरण 
की कारण हूँ ) । 
कोहँ साणं निगिण्हित्ता, सायं लोभ च सव्बसो। 
इदियाइ' वसेकाउ', अप्पाणं उबसंहरे॥ 
। उत्त० २२: ४८ 
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क्रोध, मान, माया श्रौर लोभको सर्च प्रकारसे निम्नह कर तथा 
इन्द्रियोंकों वश्षमं कर आत्माको स्थिर करो । 
पंचिन्दियाणि कोहं, मा्ण माय॑ तहेव छोभ॑ च | 
दुल्नयं चेव अप्पाणं, संब्ब॑ अप्पे जिए जिय॑॥ 
उ० ६।३४६॥।। 
पांचों इन्द्रियां, कोच, मान, माया, लोभ और दुरजय आत्मा--ये 
दस झात्रु हें । एक जात्माको जीत लेनेसे सब जीत लिए जाते हैं। 
सोही उज्जुअभूअस्स, धस्सो सुद्धस्स चिट्द॑इ। 
णिव्वाणं परम जाइ, घयसित्त व्व पावए ॥ 
उत्त०३: १२. 
ऋण --सरल श्रात्माकी ही शुद्धि होती है । धर्म श्द्ध आत्मामें 
ही ठहरता है। जिस तरह घी से सींची हुई निर्धूम अग्नि दिव्य 
प्रकाशको प्राप्त होती है उस्ती तरह शुद्ध बात्मा परम निर्वाणको प्राप्त 
करती हैँ । 
एगणो विर्‌इं कुज्जा, एगओ य पवत्तणं। 
असंजमे नियत्ति च, संजसे य पवत्तणं॥ 
उत्त० ३९:१९ 
मुमुक्षु एक वातसे विरति करे शौर एक वातमें प्रवृत्ति। असंयमंसे 
--हिंसादिकसे--निवृत्ति करे और संयमरमें--अहिस्तादिमें---प्रवृत्ति । 
पडन्ति नरए घोरे, जे नरा पावकारिणो। 
दि्व्य॑ च गई गच्छल्ति, चरित्ता धस्मारियं || 
उत्त० १८ : २४ 
जो नर पापी होते हें वे घोर नरक पड़ते हे भर जो झाय॑ (सत्य) 
घमंका पालन करते हैं, वे मनृष्य दिव्य गतिमें जाते हे । 
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किरिओं रीअए घीरो, अकिरिआं परिवज्जए। 
दिद्वीए दिद्वीसम्पन्ने, धम्म॑ चर सुदुच्चरं॥ 
न्‍ उत्त० १८ : ३३ 
धीर पुरुष क्रियामें रुचि करे और अक्रियाको छोड दे तथा सम्यक्‌ 
दृष्टिसे दुष्टि-सम्पन्न होकर दुष्कर धर्ंका आचरण करे। 
तहेव हिंस॑ अलिय॑, , चोज अबस्भसेवणं | 
इच्छाकाम॑ च लोभ॑च, संजओ परिवज्जण || 
उत्त० ३५: ३ 
इसी तरहं हिंसा, झूंठ, चोरी, मेथुन-सेवन, भोगलिप्सा और लोभ 
का संयंमी पुरुष त्थांग करे। - 
अत्थंगयंसि आइचे, पुरत्था य अणुगाए। 
आहारमसइयं सब्बं, मणसा वि न पत्थए॥ ह 
द्‌ृ० ८: २८ 
सूर्यके. अस्त होनेसे प्रातः काल सूर्यके उदय न होने तक सर्व _ 
प्रकारके आहारादि--खांनं -पॉनिंकी मुंमुक्षु मंससे भी इच्छा न करे । 
अंचर्ण रंयणं चेंबें, वन्दर्ण पूअर्ण तहा। 
इडढीसक्कारसम्साणं, सगसाइवि न पत्थएण | 
उत्त० ३४ : १८ 
अर्चा, सत्कार, वन्दन, पूजन, ऋडद्धि, सत्कार, सन्‍्मान--इन सबको 
मुमुक्ष मससे भी इच्छे। न करें। 
अंट्ृरद्नीणि वज्निता, माएजा: सुसमाहिए। 
धघंम्मछुंकाइ' र्लाणाइ', मा्ण तं तु बुद्दा चए॥ 
उत्त० ३० : ३४ 
आाते और रोदं इन दो ध्यानोंके। वेजंन कर सुसमाहित मुमुक्षू धर्म 


जा 
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और शुक्ल ध्यानका चितन करे । ज्ञानियोंन इसे ही ध्यान-तप कहा हे । 
अद्टडाव्य॑ न सिक्खिज्जा; वेहाईयं च णो वए | 
हत्थकम्म विवाय॑ च, त॑ विज्ज॑ परिजाणिया ॥ 
सू० ११५६१: १७ 
जुआ खेलना न सीखे, जो वात धर्मसे विरुद्ध है वह न बोले, हस्त 
. कमें और विवाद न करे। इन बातोंको पापका हेतु जानकर विद्वान्‌ 
इनका त्याग करे । 
ज्ञेय चंडे मिए थद्धं, दुत्वाई नियडी सढे। 
बवुज्मइ से अविणीयप्पा, कट्ट'| सोयगयं जहा ॥ 
दूस० ६। २:३ 
जो मनृष्य पशुके समान चण्ड--क्रोधी, अभिमानी, दुर्वादी, कप्टी 
और घूर्त होता -है, वह दुःशील पुरुष संसार-प्रवाहमें उसी प्रकार वह 
जाता हूँ जिस प्रकार काठका टकडा समुद्रके श्रोत्त में । 
निद्द! चन बहु मन्तेज्ञा, सप्पहास विवज्जए। 
मिहोकहाहि न रसे, सज्कायम्मि रओ सया || 
दृ० ८ : ४९ 
मुम॒क्ष निद्राका विशेष झ्रादर न करे, हंसी मजाकका वर्जन करे, 
गुप्त बात या स्त्रीकी कथामों आनन्द न ले पर सदा स्वाध्यायमें रत 
रहे । 
तत्थिसा तइया भासां, जं बइत्ताषणुतप्पई । 
ञ॑ छुन्‍्न त॑ न वत्तव्वं, एसा आणा नियण्ठिया॥ 
छू० १;६:२६ 
भाषा चार प्रकारकी है, उनमें झूठसे मिली हुई भाषा तीसरी हैं । 
विवेकी पुरुष ऐसी मिश्र भाषा न बोले। न बसी भाषा बोले जिससे 
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'बआदम पश्चाताप करना पड़े। न प्रच्छन्‍न वात कहे । यही निर्ग्रन्थ 
ऋषियोंकी आज्ञा हूँ । हे 
जर्स कितचि सिलोगं च, जा य वंदणपूयणा। 
सव्बलोयंसि जे कामा, त॑ विज्ज परिजाणिया॥ 
सू० १३६: २२ 
यश, कीति, इलाघा, आदर, वंदन, पूजन तथा इस लोकमें जो भी 
विपय इच्छा हूँ उन्हें विज्ञ पुरुष पापके कारण जानकर छोड़ें । 
इहमेगे उ भासन्ति; सायं॑ साएण विज्ञई।. 
जे तत्थ आरिय॑ सग्गं, परम च समाहिय॑॥ 
कई एंसा कहते हें कि सुखते ही सुखकी प्राप्ति होती ह॑ परन्तु. वे 
मूर्ख हें । जो परम समाधिको प्राप्त करानेवाले ज्ञान-दर्शंन-रूप आये 
मार्गको छोडते हें, वे सदा संसारमे म्रमण करते हें ।- 
सा एयं अवमन्नन्ता; अप्पेणं छुम्पह्य बहुं। 
एयस्स उ अमोक्‍्खाए, अयोहारि व्व जूरह | 
छू० १५, ३। ४ : $9-७ 
इस परम मार्गको तिरस्कार करके तुच्छ विपय सुखके लोभसे 
श्रति मूल्यवान्‌ मोक्ष सुखको मत विगाड़ो । "सुखसे सुख होता हे --- 
इस असत्पक्षकों नहीं छोड़ने पर लोहेके बदलेमें सोनेको न छेनेवाले 
वणिक्‌की तरह पदचाताप करोगे । 
अघुव॑ जीविय॑ नज्वा; सिद्धिमग्गं वियाणिया। 
विणियट्वेज भोगेछु, आए परिमियमप्पणो | 
दू० ८: ३४ 
मुमुक्षु, इस जीवनको अल्लुव जान तथा सिद्धिमार्ग--सम्यक्‌ ज्ञान, 
दर्शन, चारित्र रूप मोक्ष-मार्यको कल्याणकारी समझ, भोगोंसे निवृत्त 
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हो जाय । मनृष्यकोी भायू बड़ी ही परिमित्त हे 
बर्रू थाम॑ च पेहाए; सद्घासारोगामप्पणो | 
खेत्त' कार्॑ च विन्‍न्नाय, तहप्पाणं निश्ल॑जए ॥॥ 
द्‌० ८ : ३५ 
अपने वरू और दृढ़ता, श्रद्धा श्रौर आरोग्यको देख कर तथा 
क्षेत्र और कालको जान कर उसके श्रनुसार आत्माको तपश्चर्यादिमें 
लगावे । ह ह ह 
गारं पि य आवसे नरे, अणुपुव्ब॑ पणेहि संजए। 
समता सब्वस्थ छुब्चए, देवाणं गच्छे सलोगयं॥ 
सू० ११२। ३ : १३ 
गृहमें निवास करता हुआ भी जो मनुध्य, प्राणियोंके प्रति बथा- 
शकक्‍्य संयमी और समभाव रखनेवाला होता हूं--वह सुन्नती देवताओंके 
लोकमें जाता हैं । 
कंदप्पपाभिओग च, किव्विसियं सोहसासुरत्तं च । 
एयाउ दुग्गईओ, सरणम्सि विराहिया हो'ति॥ 
छ० ३६ : २४७ 
कन्दर्प भावना, आभियोगी भावना, किल्विपी भावना, मोह भावना 
और भआसुरी भावना--ये दुगंति रूप हें । मरणके समय इन भावनाओं 
से जोव विराधक होते है । ह 
कुंंदप्पकुबछुयाईं तह, सीलसहावहासबिगहांहि | 
विम्हाचेंतोी य पर, कंदप्पं भावणं कुणइ॥ 
उ० ३६ : २६४ || 
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कन्दर्प', कौत्कुच्य, शील', स्वभाव, हास्य, और- विकथाओं' से 
अन्य आत्माश्रोंको विस्मय उत्पन्न करनवाला कन्दर्पी भावनाका भाने- 
वाला होता हैं । ह 
मंता जोग॑ काउं, भुईकम्म॑ च जे परंज॑ति। 
साय-रस-इडि-हेडं, अभिओग॑ भावणं कुणइ | 
उ० ३६ : २६४५ 
जो साता, रस गौर ऋद्धिके लिए मंत्र और भूतिकर्म' करा प्रयोग 
करता है, वह आाभियोगी भावभाका भानेवाला है । 
नाणस्स केवलीणं, धम्मायरियस्स संघसाहूणं। 
माई अवण्णवाई, किव्विसियं भावणं कुणइ॥ 
उ० ३६ : २६६ 
ज्ञान, केवली, धर्माचाये, संघ और साधुमोंका अ्रवर्णवाद वोलनेवाला 
--निदा करनेवाला मायावी मनृष्य किल्विषी भावनाकी भावना 
करता हू । | 
अणुबद्धरोसपसरो, तह थ निमित्तम्मि होइ पडिसेवी | 
एएहिं. कारणेडि, आसुरीय॑ भावणं कुणइ।॥ 
_ 3० ३६: २६७ 
१--कन्दर्प---काम-कथा 
२--कौत्कुच्य---भावभजझ्भी और वाक्‌ विन्यासके द्वारा हँसी उत्पन्न 
करना $ 
३--शौल--निरर्थक चेष्टा 
४--विकथा--स्त्री, खानपान, देश बादिके विषयों सारहीम 
वार्तालाप 
५--मंत्रित किए हुए भस्म श्रादिका प्रयोग 
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मिरन्तर रोपका प्रसार करनंवाला तथा निमित्तका सेवन करने 
वाला'--इन कारणोंसे आसुरी-भावनाको भाता हैं । 
सत्थगहर्ण विसभक्खणं च, जलणं च जलपवेसोी य ! 
अणायारभंडसेवी, जम्मणमरणाणि बंधंत्ति॥ 
है उ० ३६ : २६८ 
शस्त्र-पग्रहण, विष-भक्षण, अग्निमें झंपपात, जलू-पभ्रवेश, अनाचा २-- 
अष्टता तथा मजाकके द्वारा जो जीव मृत्युको प्राप्त करते हूँ वे जन्म 
मरणकी वृद्धि करते हैं । 


ससफसफसकसस क लल्लॉौनजनी-क्‍ तीन न न ततन्‍त..त०००० ०० 


१--ज्योतिप-श्षास्त्र द्वारा अथवा भूकम्पादि निमित्तों हारा शुभाशुभका 
कैथंस करनेवाला । 


5 


. २१६४ भावना 
सावना और शुद्धि 
तहिं तहिं सुयक्खाय॑, से य सथ्चे सुआहिए। . 
सया सच्चण सम्पन्ने; मेति भूएहि कप्पए ॥ 
सू० १९६४:४३ . 
वीराग पुरुपने नो-जो भाव कहे हें वे सब वास्तव यथार्थ हें। 
जिसकी अन्तरात्मा सदा सत्य भावोंसे झोतप्रोत--उनमें स्थिर होती 
हैं, वह सब जीवोंके प्रति मत्री-भाव रखता है । 
भूणद्दि न विरुज्फेज़ा, एस धम्मे वुसीमओ। 
वुसिम जग॑ परिन्‍नाय, अस्सि जीवियभावणा॥ , 
सू० १५१६४ :४ 
किसी भी प्राणके प्रति वेर-विरोध-ह्ेष नहीं करना--यही 
संयमो पुरुषका धर्म हे | संयमों पुरुप जगत्‌के स्वरूपको अच्छी तरह 


नस 


समझ कर वास्तविक भावों--एकान्त निश्चित सत्यों--पर जीवनकों 
चलाता हूं । 
भावणाजोगस़ुद्धप्पा, जले नावा व आहिया। 
नावा (व तीरसस्पन्ना, सव्वद्भुक्खा तिउ्ट्ूई।॥ 
सू० १; श्धा्द्व 


जिस तरह नौका अथाह जलकों पारकर किनारे हूगती हैँ, उसी 
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तरह जिसकी प्रन्तर-आत्मा " भावनारूपी योग-चिन्तन से विश द-- 
निर्मत होती है, वह संसांर समुद्रको तिरकर--सर्व डुःखोंको पारकर 
--परम सुखकों पाता हैँ । 

से हु चक्खू मणुस्साणं, जे कंखाए य अन्तण। 

अन्तेण खुरो वहई चक्क अन्तेण छोट्ठई॥। 

अन्ताणि धीरा सेवन्ति, तेण अन्तकरा इह | 

.. सृ० १5 १४ ४: १४; १४ 
जो विषय वासनाओंका अन्त करता है, वह पुरुष दुनियाके लिए 

चक्लुरूप हूँ। क्षुर ( उस्तुरा ) अपने श्रन्त--घार पर चलता है, और 
चकक्‍का--पहिया भी अपने अन्त--किमारों पर ही चलता हँ। धीर 
पुरुष भी अन्‍्तका सेवन करते ६--एकान्त निश्चित सत्योंपर जीवनको 
स्थिर करते हैं और इसीसे वे संसारका--वार-बार जन्म-मरणका-- 
अन्त करते हैं । 


१५ दुर्लभ बोधि भावना 


१--संबुज्मह कि न चुज्माह, रूबोही खड़ पेच ठुलहा। 

नो हृुवणसन्ति राइयो, नो सुलभ पुणरावि जीविय॑ | 

सृ० १/२९। १: १ 
समझो ! तुम समभते क्‍यों नहीं ? मनुष्य भव वीत जाने पर 
सत्‌वोध--ज्ञान प्राप्त होना निश्चय हो दुर्लभ हूँ | वीती हुई रातें नहीं 

फिरतीं और न मनुप्य-जीवन वार-वार सुलभ होता हूँ । 

२--संवुज्का जंतवो माणुसत्त', ददठ भय॑ वालिसेणं अलंमो । 
एगंतदुक्खे जरिए व लछोए, सकम्मुणा विप्परियासुवेइ ॥। 

सृ० ९११७ : ११ 
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हे जीवों ! समझो ! मनृष्य भव दुर्लेभ हैं। नरक तियंञ्ूच 
गतियोंमें केवल भय है । विवेकहीन जीवोंको शीघ्र वोध नहीं होता. 
यह संसार ज्वराकान्तकी तरह एकांत दु:खी है | सुखकी कामना करता 
हुआ जीव अपने किए हुए कममोसे ही दुःख पाता हैँ । 
३-जनिद्टियट्ठा व देवा वा; उत्तरीए इये सुय॑। 
सु्य॑ च मेयमेगेसिं, अमणुस्सेसु नो तहा॥ 
सृ० १,१५४: १६ 
लोकोत्तर धर्मकी आराधना करनेवाला या तो पंचम गति--मोक्ष 
को पाता हैँ या देवगति को । मेंने सुना है कि मनुष्यंतर जन्ममें ऐसा 
होना सम्भव नहीं । 
४--अन्त' करन्ति हुक्खाणं, इह्मेगेसिमाहिय॑। 
आघाय पुण एगेसि, दुल्लभेयं समुस्सए॥ 
सू० १५ १५ : २७ 
कई कहते हैँ कि देव हो दुःखोंका अ्रन्त कर सकते हैं परच्तु ज्ञानियों 
ने वार-बार कहा हे कि यह मनृष्य भव दुरूभ है। जो प्राणी मनुष्य 
नहीं वे श्रपने समस्त दुःखोंका नाश नहीं कर सकते । 
४-इओ बविद्ध॑ंसमाणस्स, पुणो संवोहि दुलहा। 
दुल्लहाभो तदबाओ, जे धम्मद्र वियागरे || 
सू० १५ ९६ : १८ 
एक वार मनृष्य भव ध्वंस हुआ कि फिर उसका पाना सरल नहीं 


होता । उसके विभा सत्वोच पाना दुलुंभ होता है और एँंसी चितवृति 
भी दुलंभ होती हैँ जिससे घर्मकी आराधना हो सके | 


दै--अल्ताणि धीरा सेवन्ति, तेण अन्तकरा इह । 
इह माणुस्सए ठाणे, धम्मसारांहिड' नरा॥ 
सू० १, १६५: १४ 
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धीर पुरुष अन्तका सेवन करते हें--जीवन-बूराको वास्तविक 
तत्त्वोंके छोर पर चलाते हँ और ऐता कर ही वे संसारसे पारगामी 
होते हैं। इस मनुष्य लोकमें घर्मकी आराधनाके लिए ही हम मतृष्य 
हुए हैं । ह 


२ $ अशरण भावना 


१-जहेह सीहो व मिय॑ गहाय, मद्च्‌ नरं नेह हु भन्तकाले। 
न तस्स साया व पिया व भाया, कालूम्मि तम्मिंसहरा भव॑ति॥ 
उत्त० १३ :२२ 
निशचय ही अन्तकालमें ,मृत्यू मनृुष्यको वैसे ही पकड़ कर ले 
जाती हे, ज॑ंसे सिंह मृग को। श्रस्तकालके समय माता-पिता या भाई- 
बन्ध्‌ कोई उसके भागीदार नहीं होते । 
२--वित्त” पसवों य नाइयो, त' बाले सरणं ति मन्नई । 
एए सम तेसु वी अहं, नो ताणं सरणं न विज्जई।॥| 
सू० १५ २। ३४ १६ « 
मूर्ख मनृष्य धन, पशु और जातिवालोंको अपनी शरण--भाश्रय- 
स्थान मानता हैं और समझता है--'ये मेरे हैं” और 'में उनका हूं! । 
परन्तु उनमेसे कोई भी आपत्तिकालमें त्राण तथा शरण देनेवाला 
ह नहीं । 
३-अव्भागमियम्मि वा ठुहे, अहबा दक्कषसिए भवच्तिए। 
एगस्स. गई य आगई, विदुसन्ता सरणं न सन्‍नई।॥ 
घु० १३ २।३: १७. 


दुःख था पड़ने पर मनृष्य अकेला ही उसे भोगता है। आयुप्य 
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क्षीण होने पर जीव अकेला ही गति आगति करता है । विवेकी पुरुष, 
धन, पशु, सगे, सम्बन्धियोंको जरा भी शरण रूप नहीं समझता. 
८० ४-साया पिया णहुसा भाया, भज्जा पुत्ता य ओरसा। 
नाल ते मम ताणाय, लुप्पंततरख सकम्मुणा ॥ 
.. उत्त० ६:३ 
विवेकी पुरुष सोचे--मात्ता, पिता, पुत्र-वधू, भाई, भार्या तथा 
ओऔरसपुत्र--ये कोई भी अपने कर्मोसे दुःख पाते हुए मुभकी रक्षा 
करनेमें समर्थ नहीं हैं । 
_ ए-सव्बं जग॑ जइ तुहँ, सव्बं वा वि धर्ण भवे । 
सब्दं पि ते अपज्जत्त, नेच ताणाय त॑ तब ॥। 
हा उत्त० १४ : ३६ 
यदि सारा जगत्‌ श्रौर यह सारा घन भी तुम्हारा हो जाय॑, तो भी 
वे सब भपर्याप्त ही होंगे और न ये सब तुम्हारा रक्षण करनंमें ही 
समथथ होंगे । 
&ै--चिच्चा वित्त च पुत्ते य, णाइओ य परिर्गह । 
चिच्चा ण णंतगं सोयं, निरवेक्खो परिव्वए || 
सूृ० १, €:;७ 
विवेकी मनृष्य घन, पुत्र, ज्ञाति और परिग्रह तथा अन्तर शोकको 
छोड निरपेक्ष हो संयमका अ्ननष्ठान करे । 


७-मरिहिसि राय जया तया वा; मणोरमे कामगुणे पहाय। 

- एक्को हु धम्मो नरदेव | ताणं, न विजुजई अल्नमिहेह किचि ॥| 

उत्त० ९४ :४० . 

है राजन्‌ ! यदा कदा इन मनोरम कामभोगोंको छोड कर तुम्हें 

चल वसना हैं। इस संसारमें घर्म ही च्राण है । घमंके सिवा अन्य 
वस्तु नहीं जो दुगतिसे रक्त कर सके न 
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जम्म दुक्ख॑ जरा दुक्खं, रोगा ये मरणाणि य। 
अहो ढुक्खो हु संसारो, जत्थ कीसन्ति जंतुणो ॥ 
' उत्त० १६:१६ 
यहां जन्मका दुःख है, जराका दुःख हू, रोगोंका दुःख हैँ, मरणका 
दुःख है; इस तरह इस संसारम दुःख ही दुःख हूं, जहां बेचारे प्राणी 
नाना प्रकारके क्लेश पाते हूँ । 
' सारीरसाणसा चेव, वेयणाओ अणन्‍्तसो। 
मए सोढाओ भीसाओ, असइ' दुक्खभयाणि य ॥ 
उत्त० १६ : ४६ 
इस आत्माने अनन्त वार तीज शारीरिक और मानसिक वेदनाएं 
. भोगी हें और अनन्त दुःख भौर भयसे वह पीडित हुई है । 
जरामरणकन्तारे,. चाउरल्ते. भयागरे। 
मए सोढ़ाणि भीमाणि, जम्माणि सरणाणि य॥ 
हे उत्त० १६: ४७ 
। इस जन्म-मरणरूपी कांतार और चार गतिरूप भयके धाममें मंने 
अनन्तवार तोन् दूःखपूर्ण जन्म और मरण किए हूं। 
निच्व' मीएण तत्थेण, दुहिएण वहिएण य। 
परमा दुदसंबद्धा, वेयणा वेइया मएण॥ . 
उत्त७० १६: ७२ 
अत्यन्त भय, त्रास, दुःख और व्यथाका अनुभव करते हुए म॑ने 
नित्य घोर दु:ःखदायी वेदनाएं वेदी हे--भोगी हैं । 


१९१७० तीथंकर वद्धंमान 


जारिसा माणसे छोए, ताया दीसन्ति वेयणा । 
एतो अंणन्तगुणिया, नरणएसु दुक्खवेयणा |॥ 
2 उत्त० १६ : ७४छ 
मनृष्य लोकमें ज॑ंसी वेदनाएं दिखाई देती हैँ, उनसे अनन्त गणी ह 
दुःखदायी बेदनाएं नरकमें हैं । 
सव्व भवेसु असाया, वेयणा बेइया मए। 
निमेसन्तरमित्तं पि, ज॑ साथा नत्थि वेयणा ॥| 
उत्त ० १६: ७४ 
सब भवोंमें मेने असांता वेदबा--दुःख ही दुःख भोगे । सुखकी तो 
निमेष भी बहीं, केवल वेदना ही हूँ । 
मश्चू णाउव्भाहओ छोगो, जराए परिवारिओ। 
अप्नोहा रयणी चुचा, एवं ताय| विजाणह ॥ 
'अब्भाहयम्मि छोगम्सि; सव्वओ परिवारिए | 
अमोहाहि पडल्तीहिं, गिहसि न रइई छसे॥ 
उत्ता० १४: २० ;: २३ 
हैं पित्नाजी ! यह लोक मृत्यूसे पीडित है, जरासे घिरा हुआा हैं, 
जाते हुए रात-दिन श्रमोघ झस्त्र हें। इस पीडित, सर्व ओरसे 
घिरे हुए तथा अमोघ झतस्त्रोंकी घातसे संत्रस्त लोकमें--घरमें हम 
जरा भी माननन्‍द नहीं पाते । 
जहा गेहे पलित्तम्मि, तस्स गेहस्स जो पहू॥ 
सारभण्डाणि नीणेइ, असारं॑ अवजज्कइ ॥ 
एवं छोए- पलित्तम्मि, जराए मरणेण य। 
अप्पाणं तारइस्सामि, तुब्भेदि अणुमन्निओ ॥ 
उत्त० १६ * २३-२७ 
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जैसे घरमें आग लगने पर गृहपति सार वस्तुओंको निकालता है 
आर भ्रसारकों छोड देता है. उसी तरह जरा और मरणरूपी अभग्निसे 
जलते हुए इस संसारमें श्रपनी आत्माका उद्धार करूँगा । 
अत्थि- एगो महादीवो। वारिमज्के महालओ। 
महाउदगवेगस्स , गई, तत्थ न : बिजुजई ॥ 
5 उत्त० २३ : ६५ 
उदधिके वीच एक विस्तृत महाद्वीप है, जहां पर महान्‌, उदक-- 
समुद्रके प्रवाहकी पहुंच नहीं होती । 5 
जरामरणवेगेणं,. वुज्ममाणाण पाणिणं । 
धम्मो दीवो. पहद्ठा य, गई सरणमुत्तमं |) 
उत्त9 २३ : ६८ 
जरा और मरणरूपी जलके वेगसे बहते हुए प्राणियोंके लिए, घर्म 
हो द्वीप, प्रतिष्ठान, गति और उत्तम शरण हूं । 


हे 


- ४ + अनित्य भावना 


'“ १--अच्चेइ कालो . तूरन्ति राइओ, 
न यावि भोगा पुरिसाण निच्चा । 
« उविच्च भोगा. पुरिस चयल्ति, 
दुम॑ जहा खीणफर्क व पक्खी॥ 
ह उत्त० १३: ३१ 
“75 काल बीता जा रहा है। रात्रियां भागी जा- रहा है । ये मनुष्योंके 
' क्ामभोग नित्य नहीं हैँ । ज॑से पक्षी क्षीपफलवाले द्रुमको छोडकूर चले 


जिपः 


जाते हैं उसी तरद्र काममोग क्षीणभागा पृरुषका छःड देते 


१९२ तीर्थंकर वर्धमान 
२--हत्था में पाया में वाहा में ऊरू में बयरं में सीस॑ में सीढं में . 
आऊ में वर्ल में बण्णो में तया में छाया में सोय॑ मे चक्खू में घाणं में 
जिव्भा में फासा में ममाइज्ज३) वयाउ पडिजूरइ | तंजहा--आउ्ओं 
बलाओ वण्णाओं तयाओं छायाओ सोयाओ जाव फासाओ। 
सुसंधिओ संधी विसंधीमवइ, वलियतरंगे गाएं भवई, केसा किण्हा 
पलिया भवंति | त॑ जहा--ज॑पि य इम॑ सरीरगं उरारं आह्यारोवइय॑ 
एयं पि य अणुपुव्वेणं विप्पजहियव्ब॑ सविस्सइ । सू० २, १: १३ 
ये मेरे हाथ हैं, थे मेरे पैर हे, ये मेरी भुजाएँ हे, यह मेरी जांघे 
हैँ, यह मेरा पेट है, यह मेरा सिर है, यह मेरा शील है, यह मेरी 
श्रायू है, यह मेरा वल हैँ, यह मेरा वर्ण है, यह मेरी त्वचा है, यह 
मेरी कान्ति है, यह मेरे कान है, यह मेरे नेत्र हें, यह मेरी नासिका 
हैं, यह मेरी जीभ है, यह मेरा स्पश है । इस प्रकार प्राणी इनमें 
ममता करता हँ। परन्तु वय आते पर ये सव जीर्ण हो जाते हैं; 
मनृष्य--आयु, बल, वर्ण, त्वचा, कान्ति, कान, तथा स्पश पर्यन्त सभी 
इन्द्रियोंस हीन हो जाता हैँ | उसकी दुढ़ सन्वियां ढीली हो जाती हैं, 
शरोरमें सर्वत्र चमड़ा संकुचित होकर तरंगकी रेखाके समान हो जाता 
है, काले केश सफंद हो जाते हैं । यह जो आहारसे वृद्धि प्राप्त उत्तम 

शरीर हैं, इसे भी क्रमश: झ्वधि पूरी होने पर छोड़ देना पड़ेगा । 

३>गव्भाइ मिज्ज॑ति बुयावुयाणा, ु 
नरा परे पशच्चसिंहा कुमारा। 
जुवाणया सज्मकिम थेरगा य, 
ह चयंति ते आइखए पलीणा॥ 

आम मल 
कई जीव गर्मावस्‍्थामें ही मर जाते हैं, कई स्पष्ट बोलनेकी 
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भ्रवस्यामें तथा कई बोलंनेकी श्रव॑स्था बानेके पहले ही चल वसते हैं । 
कई कुमार अवस्थामें, कई युवा होकर, कई आधी उमरके होकर, 
और कई वृद्ध होकरु मर जाते हैं। मृत्यु हर अंवस्थारें झा 
घेरती है । ह 
४--डहरा घुड्ढा य पासह, गव्भत्था वि चयन्ति माणवा। 
सेणे जह वहुय॑ हरे) एवं आडउखयम्मि तुद्ृई || 
सू०११२।१४ ६२ 
देखो ! युवक और बूढ़े यहां तक कि गर्भस्थ वालक तक चेल 
बसते हैं। जैसे वाज पक्षीको हर लेता है वैसे ही आयु शेष होने पर 
काल जीवनको हर लेता हे । ह 
४--ठाणी विविद्द ठाणाणि; चइस्संति न संसओ । 
अणियए भय॑ वासे, नायएहि सुहीहि य।॥। 
एबमायाय. मेहावो। . अंप्पणो गिद्धिमुद्धरे । 
आरियं.. बवबसंपज्जे, सव्वधम्मसकोविय ॥ 
सू० १।८ : १९९ १३ 
, विविध स्थानोंमें स्थित प्राणी एक-च-एक दिन अपने स्थानको 
छोड कर जानेवीले हँ-+इसमें जरा भी संशय नहीं है। ज्ञाति श्रौर 
मित्रोंके साथ यह संवास भी अनित्य है। उपरोक्‍त सत्यको जानकर 
विवेकी पुरुष अपनी आसक्तिको हटा दे श्रौर सर्व शुभ घर्मासि युक्त 
मोक्ष ले जानेवाले आये धर्मको ग्रहण करे । 
६--उबणिजई जीवियमणसायं; वण्णं जरा हरैइ नरस्स राय॑। 
पथ्चालराया | बयर्ण सुणाहि, मा कांसि कम्माई महाल्याई।॥। 


उत्त० १३ : ४२६ 
आयुष्य निरन्तर क्षय होता जा रहा हैं; जरा मनृप्यके वर्ण--हिप 


१९४ तीथँकर वद्धमान. 


--पुन्दरताको हर रही हे । हे पंचांल राजन्‌ ! मेरी बात सुनो ! पाप 
कमोंकों मत करो । ह 
७--जया सब्ब॑ .परिश्वज्,  गन्तंव्वसवसस्स ते । 
अपिच्चे जीवलोगमस्सि, कि रज्नस्सि पसजसि ॥ 
* 4 उत्त० १८ : १६ 
हैं राजन !- सब चीजोंको छोडकंर तुम्हें' एक दिन परवशतासे 


है 


अवध्य जाना हैँ फिर इस अनित्य छोकंमें इस राज्य पर तुम्हें भासक्ति ,- 
क्‍यों हूँ ? है 
- ' ८-जीविय॑ चेव रूव॑ च॑ं, विज्जुसंपायचच्चर्ल। 
जत्थ त॑ मुज्मसि राय॑, पेच्चत्थं नाव बुज्कसि ॥| 
*. उत्त० १८: १३ 
जिसमें- तुम मूछित हो रहे हो--वह जीवन और रूप विद्युत- 
' सम्पातकों तरह चंचल है। है राजन ! परलोकर्मे क्या अर्थका री-- 
हितकर ह यह क्‍यों नहीं समझते ? 
| ५ : एकत्व भावना | 
' ?--से भेद्दावी जाणेज्ञा बहिरंगमेयं । इणमेव उवणीययरागं, 
ते जहा-माया से पिया मे भाया से भगिणी से भज्जा मे पुत्ता मे घूया मे 
पेसा मे नत्ता मे सुण्हा मे सुहा मे पिया मे सहा मे सयणसंगन्थसंथुया मे, 
'एंए खछु मस .नायओ अंहमबि एएसि | एवं से मेहावी पुथ्बामेव 
अप्पणा एवं समभिजाणेजा। इद्द खेछ. .मम अन्नयरे दुक्खे 
रोगायंके समुप्पज्जेज्ञा अणिंई जाव दुक्‍्खे नो सुहे | से हंता भय॑- 
तारो | णोयओ इमं॑  मस अन्नयर ठुक्ख॑ .रोगायंक॑ परियाइयह 
अणिद्ठ' जाव णो सुहं, ता अहं दुक्खामि वा सोयामि वा जाब परि- 
तप्पामि वा, इंमाओ से अन्नयराओ टुक्खाओ रोगायंकाओ 
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परिमोएह भणिद्वाओ जाब णो सुद्दाव्नो, एवमेव णो छद्धपुष्ब॑ मवइ । 
तेसि वा वि भय॑ताराणं मम नाययाणं अन्नयरे दुक्खे रोगायंके 
समुपज्जेजा अणिटटं जाब णो सुह्दे, से हंचा अहमेएसि भयस्ताराणं 
णाययाणं॑ इम॑ अन्नयरं हुक्‍्खं रोगायंक॑ परियाश्यामि अणिद्‌ठं 
जाब णो सुहे; मा मे दुक्खंतु वा: जाव मा मे परितप्पंतु वा, इमाओ 
ण॑ भन्नयराओ दुक्खाओ रोगायंकाओ परिमोएमि अणिद्ठाओं 
जाब॑ णो सुहाओ, एबमेव णो लद्धपुन्व॑ भवइ। भन्‍्नस्स दुक्खं 
अन्नो न परियाइयइ अन्तेण कर्ड अन्‍्नो नो पडिसंबेदेइ पत्तेय॑ 
जायइ पत्तेयं मरइ पत्तेयं चयइ पत्तेयं उबचज्जइ पत्तोय॑ मा परोय॑ 
सन्ना पत्त य॑ सन्‍ना एवं विन्‍्नू वेयणा । 

बुद्धिमान पुरुष सोचे कि ये कामभोंग तो वहिरंग पदार्थ हैं। इससे 
निकट सम्बन्धी तो अन्य है जँसेकि--यह मेरी मातो हैं, यह मेरा पिता है, 
यह मेरे भाई हैं, यह मेरी बहिन है, यह मेरी स्त्री है, यह मेरे पुत्र हैं, 
यह मेरी पुत्री हैँ, यह मेरे दास हैं, यह मेरा नाती है, यह मेरी 
पुत्रवधू है, यह मेरा मिच हैँ, यह मेरे पहले और पीछेके परिचित 
सम्बन्धी हें । निश्चय ही ये सव ज्ञाति मेरे हैं भर में उनका हूं । परन्तु 
बुद्धिमान पुरुषको पहले अपने श्राप विचार लेना चाहिए कि यदि कभी 
मुझको किसी प्रकारका दुःख या रोग उत्पन्त हो, जो अनिष्ट और 
दुःखदायी है, और उस समय में अपने 'ज्ञातिवर्गसे यदि यह कहूँ 
कि--हे भयसे रक्षा करनेवाले ज्ञातिवर्ग ! मेरे इस श्रनिप्ट और श्रप्रिय 
दुःख तथा रोगमें आपलोग हिस्सा वेंटायें, क्योंकि-- में इस दुःखसे 
पीडित हूं, शोकाकुल हूं, बहुत ताप भोग रहा हूं; आप इस अनिष्ट 
डु:ख तथा रोगसे मृककों मक्त करें तो वे ज्ञातिवर्ग इस प्रार्थनाको 
सुनकर दुःख तथा रोगको बंदा लें या मृभकों दुःख गौर रोगसे मुक्त 


१९६ तीर्थकरं वरद्ध॑मीर्ने है 
करें दें एसी कभी नहीं हींता। भेंथवा भंयेसे मेरी रेक्षां करंनेवेलि 
. इन ज्ञातियोंकी ही कोई दुःखे थीं रोग उत्पन्न हो जाय; जो अंनिएंट 
ओर अंसुंखकरं हों; भौरें में चाहूं कि भयंसे रक्षा करनेवाले इन 
ज्ञोतियोंकें अनिष्ठ दुंःखें यो रोगकी वेटा लूं, जिससे थे मेरें ज्ञांतियंग 
हुं:खे तंथा परिताप ने भोंगें, श्रौर इनको दुःख तथां अभिष्ट रोगेंसे 
मंकत करे दूँ तीं यह मेरी ईच्छों कभी पूंरी नहीं होती है ।. दूसरेके 
हु:लंको दूसरा नहीं बेटे सकता | दूसरेके केंमेका फल दूसरा नहीं भोग 
| त्याग करता हैं, अकेली ही संम्पंत्तिको स्वीकार करता है; भंकेला ही 
कपायोंको ग्रहण करता है, अकेला ही पंदार्थोकों समभत हैं, भ्रकेला । 
ही चितंन करता हें; अकैंछां ही विदा होता है, और श्रकेरा ही 
सुख-दुं:खें भोगंता है | 
२--तेंणावि ज॑ केये कंम्म, छुंहँ वा जई वा हुंहँ । 
कंम्मु्णा तेण संजुत्तो, गच्छई उ पर भंबं॥ 
* उत्तें० १८ ; १७ 
जीव जो शुभ अथवोां अ्शुंभ---सुखरूप व दुःखरूप कर्म करता हैं, 
उसे केमसि संयुक्त वह १रछोककी जातों है । 
३--आधायकिंधमाहेठ;। नाइओ विसएसिणो। 
अंन्ने हँरेतिं त॑ वित्त'; कंस्मी कम्मेद्ि किच्चई ॥ 
छू० १५६५४ 
दाह संस्कारादि अन्तिस क्रियाएँ करनेके पश्चात्‌ विषयेषी 
ज्ञाति और अन्य छोग उंसके धनकों हर छेते हें और पापकर्म 
केंरंनेवाला एकला ही अंपने किए हुए हृत्यों द्वारा संसारमें पीडित 
हीतां हूँ 
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. 9-+न तस्स हुफख॑ विभयस्ति नाइथो, 
न मिचवरगा नछुया न्र्वंधवा। 
एको सय॑ पच्चणुहोइ छुक़खं, ह 
कत्तारमेव अणुज्ञाइ कम्म॑॥ 
छउत्त० १३ १२३ 
ज्ञाती-सम्बन्धी, मित्र वर्ग, पुत्र औौर वान्धव उसके दुःखमें भाग 
नहीं ब्रंटाते | मनुष्यको स्वयं अकेलेकों ही दुःख भोगना पड़ता है । 
कस, करनेवालेका ही पीछा करता है; करनेवालेकोी हो क़र्म-फल 
ओभोगन्ना पछता हैं । 
४-चिघ्चा दुपयं च चठ्प्पयं च, खेत्त' गिह धणघर्ने चर सब्धं । 
सकस्मप्पवी ओ अवसो पयाइ, परं भवं सुल्दरं पावगं वा ॥। 
उत्त० १९३ १ २४ 
; द्विपद और चृतुह्पद, क्षेत्र और गृह, घन झौर घात्य>-इन सत्को 
छोडकर पराधीन जीच केवकू अपने कर्मोक्नो स्राथ लेकर ही अकेला 
अच्छे या बुरे प्ररभव्र्से जाता है 
द-+एगब्मूओ अरण्गे बा, जहा व चरई सिरे 
एवं धर्म चरिस्सामि, संजमेण तवेण  य।॥ 
उत्त० १६: ७८ 
जैसे मृग भरण्यमें अकेला[ हो चर्या करता है, उसी तरह स्रें चारित्र 
हूपी बनमें तप और संयम रूपी घर्मका पालन क्रता हुआ विहार 
करूंगा 
ह ६ : अन्यत्व भावना 
. १--इह खल्ल पुरिसे अन्नमन्‍्नं समदठाए एवं विप्पडिवेदेति त॑ जहा-- 
खेत्त' मे चत्थू से हिरण्णं मे खुवण्णं मे घण्ण मे धन्न मे कंस से दस, 


् 
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मे बिपुल धणकंणगरयमणिसोत्तियसंखंसिलूप्पवाल्सत्तरयंण 
संतसारसावएय मे। सद्दा मे रूवा मे गंधा मे रसा मे फासा मे 
एए खलु मे कामभोगा अहसवि एएसि | सू० २; १: १३ 

इस मनुष्य लछोकमें पुंस्षणण अपनेसे सर्वथा भिन्न पदार्थोकों झूठ 
ही श्रपना मानकर ऐसा अभिमान करते हें कि खंत मेरा है, घर मेरा ' 
है, चांदी मेरी है, सोना मेरा है, धन मेरा है, प्राय मेरा है, कांसा' ु 
मेरा हँ, लोहादि मेरे हैं, ये वहुतसे घन, सोना, रत्नमणि, मोती, शंख 
शिला, मंगा, छालरत्न, उत्तमोत्तम मणि और पैतृक धन मेरे हें । 
शब्द भेरे हैं, रूप मेरे हैं, सुगंध मेरी हे, रस मेरे हें, स्पर्श मेरे हें--ये - 
कामभोग मेरे हैं और में इनका हूं । कि 
२--से मेंहावी पुव्वामेव अप्पणो एवं-समभिजाणेज्ञा, तंजहा--इहँ 
खलु मम अन्नयरे हुक्खे रोगायंके समुप्पज्ज ज्जा. अणिट अकंते 


अप्पिए असुभे अमणुन्ने असणामे ठुक्खे णो सुह्दे | से हन्ता भय॑- 
'ज्तारो। कामभोगाईं सम अन्नयरं दुक्खं रोगायंक परियाइयह 


अणिट्ट' अकंत अपिय॑ असुभ असणुन्न' असणामं दुक्‍्खं णो सुंहेँ | 


: ता अहँ दुकंखामि वा सोयामि वा जूरामि वा तिप्पामि वा पीडामि 
- वा परितप्पासि वा इसाओ में अन्नयराओ दुक्खाओ रोगायंकाओ 


पडिसोयद्द, अणिट्राओ अकन्तओ अणषियाओ अघुभाओं अम- 
णुन्नाओ अमणामसाओ दुक्खाओ णो सुद्दाओ | एबामेव णो रद्धंपुन्वं 


' भवइ | इह खल़ कामभोगा णो ताणाए वा णो सरणाए वा | पुरिसे 


वा एगया पुव्बि कामभोगे विप्पजहइ,'कासभोगा वा एगया  पुव्वि 
पुरिर्स विप्पजहन्ति। अन्ने खछ कामभोगा अन्नो अहमंस। से 
क्िमंग पुण वयं अन्नमन्नेहिं कामभोगेहिं मुच्छामा ९ 

सु>२, १:१३ 


प्रवचन : अन्यत्व भावना १९९ 


। रन्तु वृद्धिमाव पुरुषको पहलेसे ही यह सोच लेना चाहिये कि 
जब मझको किसी प्रकारका दुःख या रोग उत्पन्न होता हैँ, जो इष्ट 
नहीं है, प्रीतिकर नहीं है, किन्तु अश्रिय हूँ, श्रशुभ है, अमनोज्ञ है, विशेष 
पीड़ा देनेवाला है, दुःख रूप हैँ, सुख रूप नहीं है, उस समय यदि में यह 
कहूँ कि--है भयसे रक्षा करनेवाले मेरे धनधान्य आदि कामभोगों ! 
मेरे इस अनिष्ट, अप्रिय तथा श्रत्यन्त दुःखद रोगमें हिस्सा बँटावें--- 
क्योंकि में इस रोगसे बहुत दुःखित हो रहा हूं, शोक पडा हूं, 
आत्म-निन्‍्दा कर रहा हूं, कष्ठ पा रहा हूं, वहुत वेदना पा रहा हूं 
“-आप छोग मृूझभको इस अभप्रिय, अनिष्ट तथा दुःखद रोग और 
दुःखसे मुक्त कर दें तो यह कभी नहीं होता । 
बस्तुत: धनधान्य और क्षेत्र आदि मभनृष्यकी रक्षा करनेमें 
समथे नहीं हें । कभी तो प्रुरष पहले ही इन कामभोगोंको छोड 
कर चल देता है और कभी कामभोग ही पुरुषको छोड कर चल 
देते है । 
ये कामभोग श्रन्य हें श्रौर में अन्य हूं । 
फिर हम क्‍यों अन्य वस्तुमें आसकत हो रहे हैं ? 
३--इह खलु नाइसंजोगा नो ताणाए वा नो सरणाए वा, पुरिसे 
वा एगया पुव्विं नाइसंजोगे विप्पजहई नाइसंजोगा वा एगया 
पुन्विं पुरिसं विप्पजहं ति, अन्ते खछ नाइसंजोगा अन्‍्नो अहमंसि 
से किमंग पुण वर्य अन्नमन्नेहिं नाइ संजोगेहिं मुच्छासो ९ 
सृ० २, १६४ १३ 
इस लोकमें ज्ञाति-संयोग द्ुःखसे रक्षा करनेमें और मनृष्यको 
शान्ति देनेमें समर्थ नहीं हे । कभी मनृष्य ही पहले ज्ञातिसंयोगको छोड 
देता है, और कभी ज्ञातिसंयोग ही पुरुषकी पहले छोड देता हुँ। भत्तः 


२०० ' : तीर्थंकर वद्धेमान 
ज्ञातिसंयोग दूसरा है और में दूसरा हूं । | तब फिर इस अपनेसे 
भिन्न ज्ञातिसंयोगमें हम क्यों आसकत हों ? ः 
४--त॑ एक्कां तुच्छ सरीरगं से, चिईगय॑ दृहिय उ पावगेणं। 
भज्ना य पुत्तो विय नायओ वा, दायारमन्नं अणुंकमन्ति ॥ 
उत्त० १३१: २५४ 
मनृष्यके चितागत बकेले तुच्छ शरीरको श्रग्विसि जला दिया जाता 
हैं और उसकी भार्या, पुत्र और वांधव--किसी अन्य दातारका अनु- 
सरण करते हैं । ह 
४-दाराणि य सुया चेंव, मित्ता य तह वन्धवा | 
जीवन्तमणुजीवल्ति, मय॑ नाणुव्वयन्ति य ॥ 
* उत्त० १८: १४ ह 
स्त्री और पुत्र, मित्र और वान्चव जीवनकालमें ही पीछे-पीछे चलते 
हैं, मरनेके वाद वे साथ नहीं देते । ह 
द--नीहरन्ति मय॑ पुत्ता; पियरं परसदुक्खिया | 
पियरो वि तहा पुत्त, वन्धू राय॑ तब॑ चरे॥ 
उत्त० १८: १५ 
जैसे अत्यन्त दुं:खी हुए पुत्र मृत पिताकों घरके बाहर निकाल देते 
हैं, वंसे ही मात्ता-पिता भी मरे पुत्रको वाहर निकाल देते हैं । सगे 
सम्वन्धियोंके विपयरमें भी यही वात हूं । हे राजन ! यह देख कर तू 
त्तप कर | ह 
७ : अशुचि भावना 
१--इम सरीर अणिच्चं, असुई असुइसंभवं | 
असासयावासमिणं, दुक्खकेसाण भावणं ॥ 
उत्त० १६ : १३ 
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यह शरीर- अनित्य हैं, अशचिपूर्ण है और. अशुचिसे उत्पन्न हूँ । 
यह शरीर आत्मा-रूपी पक्षीका अस्थिर वास हूँ और दुःख तथा क्लेशका 
भाजन--घर--हैं । 
२--त॑ मा ण॑ तुब्भे देवाणुप्पिया, माणुस्सएसु कामभोगेसु । 
सज्नह रह गिज्मह, मुज्कह अज्मोववजह || 
ज्ञा०ण अ० ८ 
श्रत: है देवानुप्रिय ! तुम मानुपिक कामभोगोंमें आासकत न वनो, 
रागी न वनों, गृद्ध न बनो, मूछित न वनों भौर श्रप्माप्त भोगोंको 
प्राप्त करमेकी लालसा मत करो | 
३--असासए.. सरीरस्मि; रइं नोवलभामहं । 
पच्छा पुरा व चइ्यव्वे, फेणवुब्दुयसंनिभे ॥ उत्त० १६ : १४ 
जल्दी या देरसे इस शरीरकों छोड़ना पड़ता हूं। यह शरीर 
फेनके बुद्वृदूके समान क्षणभंगृूर हैं। इस अशाइवत शरीरमें में जरा 
भी प्रानन्द नहीं पाता । 
४--माणसत्त असारम्मि, वाहिरोगाण आलरूए । 
जरामरणघत्थम्मि, खर्ण॑ पि न र्मामह ॥| उत्त० १६ : १५ 
यह मनुष्य शरीर भसार हैं । व्याधि-रोगका घर है गौर जरा- 
मरणसे रात दिन ग्रसित है। इस असार मनुप्य दरीरमें मुझे एक 
क्षणके लिए भी आनन्द नहीं मिलता । 
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१--ते चक्खु छोगंसिह नायगा उ, मग्गाणुसासन्ति हिय पयाण॑ । 
तहा तहा सासयमाहु लोए जंसी पया माणव संपगाढा ॥ 


सू० १५ १९: १६ 


२०२ तीर्थंकर वेद्धेमार्न 
अ्रतिशय ज्ञानी वे तीर्थंकर श्रांदिं छोकंके नेत्रके समान हें । वे धर्म- 
नायक हैं। वे प्रजोओंको कल्याण-मार्गकी शिक्षा देते हैं। वे कहते . 
हें--“हे मनुष्यो ! ज्यों-ज्यों मिथ्यात्व बढ़ता है, त्यों-त्यों संसार भी 
शाइवत होता जाता है। संसारकी वृद्धि इसी तरह होती है जिसमें 
नाना प्राणी निवास करते हे ।” | 
२--जे रक़्खसा वा जमछोइ्या वा, जे वा सुरा गंधव्वा य काया 
आगासगामी य पुढोसिया जे; पुणो पुणो विप्परियासुवंति ॥ 
| सू० १५ १९: १३ 
जो राक्षस हैं, जो यमपुरवासी हैं, जो देवता हैं, जो गंर्घव हें,, णो 
आकाशगामी व पृथूवी निवासी हैं वे सव मिथ्यात्वादि कारणोंसे ही वार- 
वार भिन्न-भिन्न रूपो्में जन्म घारण करते हें । 
३--जमाहु ओहं सलिलं अपारगं, जाणाहि ण॑ भंवगहणं दुमोक्ख॑ । 
जंसी विसन्ना विसरयंगणाहिं, दुहओडबि छोय॑ अणुर्संचरन्ति ॥ 
... सू० % १९: १४ 
जिस संसारकों अपार सलिलवाले स्वयंभूरमण समुद्रकी उपमा दी 
गई हूं, वह भिन्न-भिन्न योनियोंके कारण बड़ा ही गहन और दुस्तर हैँ 
विपद्यर और स्त्रियोंमें आसक्‍्त जीव स्थावर और जंगम दोनों जगतमें 
वार-वार भ्रमण करते हूँ । ु 
४--ते तीयउप्पन्नमणागयाईं, छोगस्स जाणंति तहागयाईं। 
नेयारो अन्नेसि अणन्नणेया, बुद्धा हु ते अंवकडा भवंति ॥ 
सू० १५ १९: १६ 
उपरोक्त भावोंको जिन्होंने कहा है वे जोवोंके भूत, वर्तमान और 
भविष्यको जाननेवाले, जगत्‌के अनन्य नेता और संसारको अत करने 
वाले बुद्ध--ज्ञानी---पुरुप हें । 
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९ ; संवर भावना 


१--तिडईट्ू उ मेहावी; जाण॑ छोगंसि पावगं। 

तुट्ट ति पावकम्माणि, नवं कम्ममकुब्बओ ॥ 

री सू० ११ १६: ६ै 
पाप कर्मकों जाननेवाला बुद्धिमान पुरुष संसारमें रहता हुमा भी 


पापसे छूट जाता है । जो पुरुष नए कर्म नहीं करता उसके सभी 


पापकर्म छुट जाते हें । 
२--ज॑ मर्य सव्ब साहूणं, त॑ मयय॑ सहगत्तण । 
साहइत्ताण त॑ तिण्णा, देवा वा अभविस्‌ ते ॥ 
सू० १५ १५४: र्४ 

सर्व साधुश्नोंकी मान्य जो संयम हैं वह पापको नाश करने वाला 


है। इस संयमकी आराधना कर बहुत जीव संसार सागरसे पार हुए 


हैं और बहुतोंने देवभवको प्राप्त किया है 
३--अकुव्बओ णवं णत्थि। कम्म॑ नाम विजाणइ। 
विज्ञाय से महावीरे; जेंण जाईण मिजई॥ 
सु० १५ १६४४७ 
जो नहीं करता उसके नए कम नहीं अंधते । कर्मोको जाननेवाला 
अनुभाग आदिको जानता हुआ 


महावीर पुरुष उनकी स्थिति और 
रमें न तो कभी उत्पन्न होता और 


ऐसा कार्य करता है जिससे वह संसा 
न कभी मरता है । 

४--पंडिए. वीरिय॑ लदूघुं। निग्धायाय पवत्तग । 

घुणे पुव्चकर्ड कम्मं; णव॑ वाबवि ण छुब्चई॥ 

सृ० ११ १९६४ *र 
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पंडित पुरुष, कर्मोको विदारण करनेमें समर्थ वीय्येंको प्राप्त करके 
नवीन कर्म व करे और पूर्वकृत कर्मोकों घुन डाले । 
४--अभविसु पुरा धीरां, आगमिस्सा वि सुब्बयां। 
दुन्निवोहस्स मगस्स, अंत पाउकरा तिण्णे॥ 
सू० १५१६४ २९ . 
पूर्व समयमें वहुतसे धीर पुरुष हो चुके हें और भविष्यकालमें भी ऐसे 
सुब्रती पुरुष होंगे जो दुनिवोध--दुष्प्राप्य--मोक्ष मार्गकी अन्तिम सीमा 
पर पहुँच कर तथा उसे दूसरोंको प्रकट कर इस संसार सागरसे तिरे हूँ 
या तिरेंगे । ह 


निज 
१० $ निजरा सावना 
१--पाणिवहमुसावाया, अद॒त्तमेहुणपरिग्गहा विरओ। 
राईमोयणविरओ, _ जीवो भव अणासबो ॥ 
उत्त० ३०४२ 
प्रागिवध---हिंसा, मृपावाद--झूठ, चोरी, मैथुन और परिग्रह तथा 
रात्रि भीजनसे विरत जीव बना श्रव--नए कर्म-प्रवेशसे रहित-हो जाता है। 
२--पंचसमिओ तिगुत्तो, अकसाओ जिइन्दिओ | 
अगारबो य निस्सल्लो, जीवो होइ अणासवो ॥ 
उत्त० ३० : ३ 
जो जीव पांच समितियोंसे संवृत, तीन गुप्तियोंसे गुप्त, चार कपाय 
से रहित, जितेन्द्रिय तथा तीन प्रकारंके गव॑ और तीन प्रकारके शल्यसे 
रहित होता हैं वह अ्रनाखव--नए कर्म-संत्रयसे रहित--हो जाता हैं । 
'३--जहा महातरायस्स, -सन्निरुद्धे जलागमे | 
उस्सिचणाए तवणाए, कमेणं सोसणा भवे। 
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एवं तु संजयस्सावि, पावकम्सनिरासवे। 
भवकोडिसंचियं कम्मं, तवसा निजुजरिज्जइ ॥ 
ह उत्त० ३० : £५ ६ 
जिस तरह जल आनेके मार्गोको रोक देने पर बड़ा तालाब पानीके 
उलोचे जाने और सूर्यके तापसे क्रमशः सूख जाता है उसी तरह आख़ब--- 
'पाप-कर्मके प्रवेश-मार्गोको रोक देनेवाले संयमी पुरुषके करोड़ों भवों--- 
जन्मों--के संचित कम तपके द्वारा जी होकर भड जाते हैं। , 
४--सो तबो दुविहो वुत्तो, वाहिरुमस्तसे तहा। 
बाहिरो छब्बिहो बुत्तो, एचमव्भन्तरों तबो ॥ 
उत्त० ३० १ 
यहततंप वांह्म औरं अधभ्यन्तर भेदसे दो प्रकारका कहा गया हूँ । वाह्म 
' तप छः प्रकारका कहा गया है और आआधभ्यन्तर तप भी उतने ही प्रकारका | 
४--अणसणमूणोयरिया, य सिक्‍्खायरिया रसपरिच्ाओ। 
कायकिलेसो संछीणंया, य बज्मो तबो होइ ॥ 
उत्त० ३० : ८ 
अनशन, ऊनोदरी, भिक्षाचर्या, रसपरित्याग, कायक्लेश और संली- 
नर्ता--ये वाद्य तप हैं । 
६--पायच्छित्त' विणओ); वेयावच्च तहेव सज्काओ। 
मकाणं च विउस्सग्गो, ऐसो अव्मिन्तरो तबो॥ 
उच्त० ६३० ४ ३० 
प्रायश्चित, विनय, वेयावृत्य, स्वाध्याय, ध्यान और कायोत्सगें--- 
ये आभ्यन्तर तपके छः भेद हैं। 
७--धुणिया कुलियं व लेबवं । 
किसए देहमणसणा इह ॥ सू० १/२। १: १४ 


२०६ तीर्थंकर वद्धेमाने 
जैसे लेपवाली भित्ति लेप गिराकर क्षीणं कर दी जाती है, इसी 
तरह अनशन भादिं तप द्वारां अपनी देहको कृश कर देना चाहिए । 
८--कसेहि अप्पाण॑। 
जरेहि अप्पाणं॥ 
| आ० १, ४। ३: ४ 
आत्माको .कसो--दमन करो। आात्मांको जीर्ण करो--पतली 
करो | 
६--इ्ह्‌ आणाकंखी पंडिए 
अणिहे एगमप्पाणं 
सपेहाए धुणे सरीरगं। 
४... ० आ० १५४।३१४:४ . 
सत्पुरुषोंकी आाज्ञा पालनकी चाह रखनेवाला पण्डित पुरुष, आत्मा 
को अकेली समझ कर, श्रमोह भावसे शरीरको तपसे क्षीण करे । 
१०--जहा जुन्नाई कट्वाई 
हव्ववाहो.. पसत्थति 
एवं अत्तमाहिते अणिहे। 
आ० १५४। ३५ 
जिस तरह श्रग्नि पुराने सूखे रूकड़ोंको शीघ्र जछाती है, उसी 
तरह भात्मनिष्ठ और स्नेहरहित जीवके कर्म जीघ्र जलते हें । ह 
११--न कम्मुणा कम्म खबंति वारा | 
अकम्मुणा कम्म खबंति धीरा |) 
सू० ९५ १९ :- १६४ 
मूर्ख जीव कर्म (सावद्यानुष्ठान) कर कम्मोंका क्षय नहीं कर सकते ॥ 
घीर पुरुष अकर्म द्वारा कर्मोंका क्षय करते हें । 
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१२---सडणी जह पंसुगुण्डिया, विहुणिय धंसयई सिर रय॑। 
एवं. दृविओवहाणवं, कम्म॑ खबइ तवस्सि साहणे।॥ 
सू० १५ २-१५ १६ 
जैसे शकुनिका पक्षिणी अपने शरीरमें छूग्री हुई रजको पंख 
ऋराड कर दूर कर देती हैँ, उसी तरहसे जितेन्द्रिय हि 
तपस्वी अनशन आदि तप्‌ कर अपने आत्म-प्रदेशोंसे कमंको भाड 
देता हूँ । 
१३--खबेत्ता पुष्बकम्माईं, संजमेण तवेण य। 
सव्वदुक्खपदहीणट्टा, पक्कमन्ति महेसिणो॥ 
उत्त० २८ ; ३६ 
संयम और तपके द्वारा पूर्व क्मोंका क्षयकर महपि सर्व दुःखोंसे 
रहित जो मोक्ष-पद है उसके लिए पराक्रम करते हूँ । 
१४--ए्वं तब॑ तु दुवबिहं) जे सम्म॑ आयरे भुणी। 
सो खिप्प॑ सब्बसंसारा, विप्पमुच्चर पंडिओ॥ 
उत्त० ३०४ ३७ 
जो मुनि वाह्य और गझाभ्यन्तर इन दो प्रकारके तपोंका सम्यक्‌ 
प्रकारसे श्राचारण करता है, वह पण्डित पुरुष संसारसे शीघ्र मुक्त 
हो जाता हूँ । 
१४--तबनाराय जुत्त ण, भित्तण कम्सकंचुय॑ | 
मुणी विगयसंगामो, भवाओ परिसुच्रए।॥ 
उत्त9 ६5 २२ 
तप रूपी वाणसे संयूकत हो, कर्मेझषी कवचको भेद करनेवाला 
मूत्रि, संग्रामका अंत छा, संसारसे--जन्म जन्मान्तरसे मृक्‍्त हो 
जाता है । 


र्‌०८ तीर्थंकर वद्धंमान ेु हे 


११ ; धरम भावना | 
१--धम्मो मद्गल्मुक्किहैं, अहिंसा संजमो तबो। 
' देवा वि त॑ नमंसन्ति, जस्स धस्मे सया मणो॥ 
दृ०१:१ 
धर्म उत्कृष्ट मंगल हैँ । अभ्रहिसा, संयम और तप--यही धर्म हैँ ।. 
जिसका मन सदा धर्ममें रहता है उसे देवता भी नमस्कार करते ह। ह 
२--पच्छा वि ते पयाया, खिप्पं गच्छन्ति अमरभवणाई | 
जेसि पिओ तंबो, संजमो अ खन्‍्ती अ बंभचेर च | 
द० ४ * २८ 
जिन्हें तप, संयम, क्षमा और ब्रह्मचयं॑ प्रिय हैं, वे शी त्र श्रमरभवनको 
प्राप्त करते हैं, भले ही उन्होंने पिछछी अवस्थामें ही संयम ग्रहण क्यों 
मन किया हो । 
३--सवब्ब॑ सुचिण्णं सफल नराणं॑, कडाण कम्माण न मोक्खो अत्थि । 
अत्थेहि कामेहि य उत्तमेहिं, आया मम पुण्णफलछोबवेए ॥ . 
ि उत्त० १३ ढ १० 
मनृष्योंके सब सदाचार सफल होते हे। किए हुए शुभाशुभ 
कमकि फलसे कोई छटकारा नहीं पा सकता। उत्तम कामभोग और 
सम्पत्तिके रूपमें मझे भी अपने शभ कम--पुण्योंका फल मिला हूँ । 
-डंह जीविए राय असासयम्मि, धणियं॑ तु पुण्णाईं अक्ुब्बमाणों । 
से सोयई मच्चुमुहोवणीए, धम्म॑ अकाझण पर॑मि छोए॥ 
ह उत्त० १३ : २१ 
हैं राजन्‌ ! यह जीवन बशा।इवत हैं । जो इसमें पुण्य--सत्क्ृत्य 
झ्रौर धर्म नहा करता वह मृत्युके मुृखमें पडनेके समय पशचाताप करता 
हू तथा परकाकम भी दुःखित होता हूं । 


प्रवचन : धर्म भावना २०९ 


४--अद्वाण॑ जो महंत॑ तु, अप्पाहेओ पवज्नाई, 
गच्छन्तो सो दुह्दी होइ, छुद्मातण्हाएपीडिओ। 
एवं धम्म॑ अकाऊर्ग, जो गच्छइ पर भवं, 
गच्छन्तो सो दुह्दी होइ, वाहीरोगेहि पीडिओ ॥॥ 
अद्वाणं जो महंत तु, सपाहेओ पवज्ञई, 
गच्छल्तो सो सुह्दी होइ, छुद्दातण्हाविवज्ञिओ | 
एवं धम्म॑ पि काऊुणं, जो गच्छइ पर भव॑, 
गच्छन्तो सो सुद्दी होइ, अप्पकम्मे अवेयणे॥ 
उत्त० १६६: १६-२२ 
जँसे कोई लम्बी यत्राके लिए निकले और साथमें श्रन्त-जल (पाथेय) 
तले तो आगे जाकर क्षुधा तृष्णासे पीड़ित होकर दुःखी होता 
है, बसे ही जो धर्म च कर परभवको जाता हैँ वह जाता हुआ व्याधि 
भौर रोगसे पीडित होनेपर दुःखी होता है। जैसे कोई हरूम्बी यात्राके 
लिए. निकलता हुआ अन्च-जरू आादि साथरमें ले लेता हूँ तो क्षघा 
तृपासे पीडित नहीं होता हुआ सुखी रहता है, वैसे ही धर्म कर 
प्रभवको जाता हुआ प्राणी अल्पकर्म और भवेदनाके कारण सुखी 
होता हैं । 
६--जा जा वचुइ र्यणी, न सा पड़िनियत्तई। 
अहस्म कुणमाणस्स, अफछा जन्ति राइओ ॥ 
जा जा बचचइ स्यणी, न सा पड़िनियत्तई। 
धस्म॑ च कुणमाणस्स, सफला जन्ति राइओ ॥ 
उत्त० १४ : २४ : २४ 
जो-जो रात्रि जातो हैं वह लौटठकर चहीं जाती । श्रघर्म करने 
वालेकी रात्रियां निष्फल जाती हैं। 
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जो-जो रात्रि जाती हैँ वह छौटकर नहीं श्राती । घम्म करनेवाले 
की रात्रियां सफल जाती हैं । 
७--जरा जाव न पौीड़ेइ, वाही जावन वड़ढइ। 
जाबिदिआ न॒हाय॑ति, ताव धम्म॑ समायरे।॥। 
ह दू० अ० ८ ; ३६ 
जरा जब तक पीडित नहीं करती, व्याधियां जब तक नहीं बढ़ती 
न्द्रियां जब तक हीन (शिथिल) नहीं होतीं तव तक धर्मका भबच्छी 
तरह आचरण कर लेना चाहिए । 
८--इम॑ च मे अत्थि इमं च नत्थि, इम॑ च में किन्च मिर्म अकिच्च | 
त॑ एवमेव॑लछालप्पमाणं, हरा हर॑ति त्ति कहँ प्राओ॥ 
+ उत्त० १४: १६ 
यह मेरे पास है और यह मेरे पास नहीं है, यह मुझे करना हैं और 
यह मुझे नहीं करना--ऐसा विचार करते-करते ही काल रूपी चोर 
प्राणोंको हर लेता हैं। फिर घर्ममें यह प्रमाद क्‍यों ? 
' ६--जस्सत्यि सच्चुणा सकक्‍्खं, जस्स वसत्थि पढायणं। 
जो जाणे न मरिस्सामिं, सो हु कंखे सुए सिया॥ 
उत्त० १४ : २७ 
जिस म॑नृष्य. कीं. मृत्यु से मँत्री हो, जो- उसके पंजे से. भाग निकलने 
का सामयूर्य रखता हो, जो नहीं मरूगा यह निइचय रूप से जानता हो 
वही करू--आगामी काल--का भरोसा कर सकता है-। - 
१०--अज्जेव धम्म॑ पड़िवज्नयामों, जि पवन्ना न पुणव्भवामो। 
अणागय॑ नेव य अत्थि किंचि, सद्धाखम॑ णें विणइत्त्‌ राग ॥ 
उत्त० १४ : २८ 
हम तो झाज ही धर्म अंगीकार करेंगे, जिसके स्वीकार करने से 
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पुनर्भव नहीं होता । ऐसा कोई पदार्थ नहीं जो हमने नहीं भोगा। 
श्रद्धा हमें राग से मुक्त करेगी ।॥ 
१२ : कामभोग भावना 
१--डबलेवो होइ भोगेसु, अभोगी नोवलिप्पई। 
भोगी भमइ संसारे, अभोगी विप्पमुचई॥॥ 
उत्त० २५ : ४१ 
« भोगसे ही कर्मोका लेप--अन्धन--होता हैं। भोगीको जन्म- 
मरण रूपी संसारमें भ्रमण करना पड़ता है जवकि अभोगी संसारसे 
छुट जाता है । 
२--उल्लो सुक्खो य दो छुढा, गोलया मट्टियामया | 
दों वि आवडिया कुड्डं, जो उल्लो सोडत्थ रूग्गई ॥ 
एवं छूग्गन्ति दुम्मेहा, जें नरा कामछालसा। 
विस्ता उन रुग्गन्ति, जहा से सुक्क गोलए॥ 
उत्त० २४ ; ४२, ४३ 
जिस तरह सूखें और गीले दो मिट्टीके गोलोंको फेंकने पर उनमेसे 
गीला ही दीवारके चिपकता हैँ गौर सूखा नहीं चिपकता, उसी प्रकार 
जो काम लालसामें भासक्त झोर दुष्ट बुद्धिवाले मनृष्य होते हैं, उन्हीं 
को संसारका वन्धन होता हूँ पर जो कामभोगोंसे विरत होते हैं, उनके 
ऐसा नहीं होता । 
३--खणमित्तसुक्खा वहुकालदुक्खा, 
पगासदुफ्खा अणिगामसुक्खा । 
संसारमोप्खत्स विपयखसूया, 
खाणी अणत्थाण उ कामभोगा ॥ 
उत्त० १४: १३ 


२१३ तीर्थंकर वद्धंमान 
कामभोगोंमें क्षणिक (इन्द्रिय--) सुख होता हू श्रौर दीर्घकालीन 
आत्मिक दुःख । उनमें सुखानुभव तो श्रणि-नाम मात्र हे श्रौर दुःखका 
कोई ठिकाना नहीं । संसारसे छुटकारा पाने में ये बाधक--विध्वकारी 
हैं। कामभोग अनर्थकी खान हें । ह 
४--जहा य किम्पागफछा मणोरमा, रसेण वण्णेण य॒.भुंजमाणा। 
ते खुडुण जीविय पच्चमाणा; एओबवमा कामगुणा विवागे॥ 
है ः उन्त० ३२ ; २० 
जिस तरह किम्पाकफल खाते समय रस और वर्णमें मनोरम होने पर 
भी पचनेपर जीवनका श्रंत करते हैं, उसी तरहसे भोगने में मनोहर काम- 
भोग विपाक कालमें--फल देनेकी अवस्थामें अधोगतिके कारण होते हें । 
४--सहल कामा विस कामा, कासा आसीविसोवमा | 
कामे य पत्थेमाणा, अकामा जंति दोग्गईं॥ 
उत्त० ६; £३ 
कामभोग शल्य रूप हैं । कामभोग विपरूप हैँ । कामभोग जहरी 
नागके सदृश हैं। भोगोंकी प्रार्थना करते-करते जीव विचारे उनको 
प्राप्त किए विना ही दुर्ग तिमें चले जाते है । 
६---सव्व॑ विछवियं गीय॑, सब्ब॑ नद्ट' विडम्बिय॑ । 
सब्पे आभरणा भारा, सब्वे कामा दुह्यवहा ॥॥ 
उत्त० १३ : १६ 
सर्वे गीत विलाप हूं, सर्व नृत्य विडम्बना हे, सर्वे बाभूषण भार हैं 
और सर्व कामभोग दुःख रूप हे । 
७--क्रामाणुगिद्धिप्पभव॑ खु दुक्खं,. सव्वस्स छोगस्स सदेवगत्स । 
ज॑ काइय॑ माणसियं च किचि, तस्सइउच्तंगं गच्छइ वीयरागो ॥ 
छउत्त० ३२२४ १६ 
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देवों सहित सर्वेछोकर्में जो सव कायिक और मानसिक दुःख हें, वे 
सब कामभोगोंकी झासक्तिसे ही उत्पन्न हैं। वीतराग पुरुष ही उन 
सबका अ्रंतत ला सकता हैं । 
८--गिद्वोवमा उ नद्चाणं, कामे संसार वड़ढणे । 
उरगो सुवण्णपासे व्य, संकमाणो त्णु चरे ॥ 
उत्त० १४ ; ४७ 
” कामभोग संसारको वढ़ानेवाले हे । गृद्ध पक्षीके दृष्टान्तकों जान 
कर विवेकी पुरुष, गरुड़के समीप सपंकी तरह, कामभोगोंसे सशंकित 
हता हुआ डरं-डर कर चले । 
६--इह कामाणियद्गस्स, अत्तट्न अवर|ज्मई | 
सोच्चा नेयाउयं मग्गं, ज॑ं भुज्ओो परिभस्सई || 
उत्त० ७; २६ 
इस संसारमें कामभोगों से निवृत्त न होने वाले पुरुष का झात्म- 
प्रयोजन नष्ठ हो जाता हैं। मोक्ष मार्ग को सुनकर भी वह उससे 
पुन: पुन: भ्रष्ट हो जाता हूँ । 
१०--जे गिद्ध कामभोगेसु, एगे कूडाय गच्छई । 
न मे दिट्ृनू परे छोए, चक्‍्खुदिद्वा इमा रई ॥ उत्त० ५: ४ 
जो मनुष्य शब्द, रूप, गंध, रस भऔौर स्परश--इन पांच प्रकार के 
कामभोगों में आसक्‍्त होते हैँ वे बाना पापकृत्त्यमें प्रवृत्त होते हें । जब 
उन्हें कोई धर्मकी वात कहता है तो वे कहते हैं : “हमने परछोक नहीं 
'देखा और इन कामभोनोंका भानन्द तो भांखोंसे देखा हँ--्रत्यक्ष हैं है) 
११-हत्थागंया इसे कामा, कालिया जे अणागया। 
को जाणइ परे छोए, अत्थि वा नत्थि वा पुणो॥ 


उत्त० £ ; दूँ 


२११४ ु - तीर्थंकर वंद्धमान 
:+ “ये वर्तमान कालके कामभोग तो हांथमें श्राए हुए हें अविष्यके 
कामभोग कब मिलेंगे--कौन जानता है और यह भी कौन जानता है 
कि परलोक है या घहीं ? ” | 
१२--जंणेण सद्धि होक्‍्खामि, इंइ वाले पगव्भइ। 
कामंभोगाणुराएणं,. केस संपडिवज्इ |) 
उत्त० € ;७ 
“मे तो अनेक लोगोंके साथ रहँगा/--मूर्ख मनुष्य इसी प्रकार 
धृष्टता भरी वातें कहा करते हैं । ऐसे मनुष्य कामभोगोंके अनु राग--- 
भआसक्तिसे इस छोक और परलोकरमें क्लेशकी प्राप्ति करते हें । 
१३--तओ से मरणल्तम्सि, वाले संतस्सई भया। 
अकाममरणं मरई, धुर्तो व कलिणा जिए॥ 
उत्त० ४ : १६ ह 
कामभोगोंमें श्रासक्त मूर्ख मनृष्य मरंणान्तके समय भयसे संत्रस्त 
हों आखिर एक ही दंवमें हार जानेवाले जुश्ारीकी तरह अकाम 
मृत्युसे मरता हूँ । 
१४--जे इह सायाणुगा नरा, अज्कोववन्ना कामेहि मुच्छिया | 
..._ किवणेण सम॑ पगव्सिया) न वि जाण॑ति समाहिमाहिय ॥ 
सू० ११ २-३: ४ 
इस संसारमें जो मनृष्य सुखशील हँ--समृद्धि, रस और सुखरमें गृद्ध 
हैँ, जो कामभोगमें मूच्छित हैं, जो इन्द्रिय-विपयसे पराजित होकर कलीव॑ 
है को ततरहं धृष्ट हे वे वीतराग पुरुषोंके बताये समाधि मार्गको नहीं जानते । 
१४--वाहेण जहा व्‌ विच्छण अबले होइ गद पचोइए। 
से अन्तसों अप्पधामए नाइचहे अबले विसीपइ ॥ 
१०२, ३: £€ 
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१६--एवं कामसेण: विऊ। अज्न सुए .पयहेत्न ,संथव ) 
-कामी कामे न्‌ कामए, छद्ध ब्रा वि-अलद्व कर्ण्ुई-॥ ., 
सू० १ ९ ॥ के; दे . 
«जिस तरह वाहक द्वारा त्रास देकर हांका जाता हुआ , बैछ थक 
जाता हूं और मारे जाने पर भी अल्प बलके कारण श्रागे नहीं चलता 
झौर आखिर रास्तेम ही कष्ट पाता हैं 
उसी तरहसे क्षीण मनोवल वाला अविवेकी पुरुष सदवोध पाने पर 
भी कामभोग रूपी कादेसे नहीं निकल सकता। बाज या.कछ इत्त 
कामभोगोंको छोड़ूंगा, वह केवल यही सोचा करता हूं ।. सुख, चाहमने- 
वाला पुरुष कामभोगोंकी कामना न करे और प्राप्त हुए भोग्ोंको भी 
अप्राप्त हुआ करे--त्यागे । ह 
१७--सा पच्छ असाधुता भवे, अच्चेही अणुसास अप्पगं । 
अहिय॑ च॑ असाहु, सोयई से थणई परिदेव्‌ई बहुं |! 
सू० ११६) ६३.:७ , 
कहीं परभवमें .टुर्गति न हो इस विचारसे झ्रात्माको विपय -संगस़े 
दूर करो भौर उसे अंकुशर्म रखखो । असाघु कर्मसे तीत्र दुर्गतिमें गया 
हुआ. जीव वत्यन्त सोच करता है, आक्रन्दन करता हैँ और विलाप 
करता है ।. - 
१८--इह जीवियमेव पासहा, तरुणे वा ससयस्स छुट्ढई,। 
इत्तरवासे य बुज्भह, गिद्ध नरा कामेसु मुच्छिया, | : ; 
सू० १२।३:८ , 
संसारमें और पदार्थकी तो वात ही क्या, इस अपने जीवनको ी 
देखो । यह पल-पर क्षीण हो रहा है। कभी जायू तरुणावस्थामें 


कप 


ही पूरा हो जाता हू श्रीर मधिक हुआ तो सी वर्षके छोठेसे काल्‍ूमें 


कट ह ! तीर्थंकर वद्धमान- ४ 
यहाँ कितना क्षणिक मिवास हैँ ! हेजीव !'. समझो । कितना. ओइचये 
है कि श्रायुष्यंका भरोसा-न होते हुए: भी विषयासक्तं - पुरुष कामोंमें 
मच्छित रहते हें । ६. 
१६--न य संखयम्राहु जीवियं, तह वि य वारुजणो पगव्भई। 
पच्चुप्पन्नेण.. कारियं, को ददठूं परछोगमागए ॥ 
सू० ७ २३: १० 
दूटा हुआ आय नहीं संध सकता--एंसा सर्वज्ञोंने कहा है; तो भी 
मूर्ख लोग धृष्टतापूर्वक पाप करते रहते है और कहते हें : “हमें तो 
बर्तमानसे ही मंतलूव हैं। परलोक कौन देखकर आया है ?”- दा 
२०--अदक्खुब दक्‍्खुवाहिय; त॑ सहहसु अदक्खुदंसणा | 
हंदि हु सुनिरुद्धदंसणे, मोहणिएण कडेण कम्मुणा ॥ 
डे सू० ११९। ३: ११ 
' है नहीं देखनेवाले पुरुषों ! त्रिभुवनकों देखनेवालेः ज्ञानी पुरुषोंके 
वचनों - पर श्रद्धा कंटो । मोहनीय कर्मके उदयसे अवरुद्ध दर्शनशकिति 
वाले अंध पुरुषों ! सर्वज्ञोंके वचनको ग्रहण करो। गे 
२१--पुरिसो रम पावकम्मुणा, पल्यिन्तं समणुयाण जीविय॑। 
सन्‍ना इह काममुच्छिया, मोह जन्ति नरा असंबवुडा | : 
। सू० १ २। १: १० 
हे पुरुष ! पाप कमसे निवृत हो । यह मनुष्य जीवन शी ध्रतासे 
दोड़ा जा रहा है । जो लाभ लेना हो वह लो ले । भोग रूपो कादेमें 
फंसा हुआ भौर कामभोगोंमें मूच्छित अजितेन्द्रिय मनृष्य हिताहित 
_ विवेककों खोकर मोह ग्रस्त होता हें । 


ही इच्छान 


० 


यह आत्मा ही वेतरणी नदी हैं, 


पार दूक देनेवाली-_ 


| य, ड्दह्यण 
मित्तं - पे) टुप्पडि 


के।मद; 


- उत्त5७ २०.: ३६ 


श९ थाल्मक्ी वृक्ष, है 
दुहा धन है. गौर यही नंद 


गण थसुहाण य। 


5ये सुप्पह्ििओ॥ 


उत्त८ २० ३७ 
डनतको उत्पन्न करने और क करनवाली & 
और इराचारसे अभिन्न शत्रु हूं 
मे अज्मत्य॑ चमे। 
उज्फज्मत्वेब ॥ 
आह हक 
७ अनुभव भी हें कि वेंधनसे भक्त होना 
उुज्भाहि कि त्ते जुज्फेण पेज्कओे 

आ० ६ | ३ 


२१८ तीथेकर वंद्धमान 


हे प्राणा ! अपनी आत्माके साथ ही युद्ध कर। वाहरी यूद्ध 
करनेसे क्या मतलव ? दुष्ठ आत्माके समान युद्ध योग्य दूसरी वस्तु 
दुल्लभ है । 
५-पुरिसा | तुममेव तु्म-मित्त ; कि वहिया 
मित्तमिच्छेसी ? पुरिसा ! अत्ताणमेव 
अभमिनिगिज्क एवं टुक्खा पसोक्‍्खसि। 
- आ० ३। ३३४ ११७-८ 
हे पुरुष ! तूं ही तेरा मित्र हैँ । वाहर क्‍यों मित्रकी खोज करता 
? हे पुरुष अपनी आत्माको ही वशर्म कर । एंसा करनेसे तू सर्वे 


दुखोंसे मुक्त होगा । 


२१३ : अहिसा 


'१--तत्थिम॑ पढम॑ ठाण॑, महावीरेण देसिय॑। 
अहिसा निउणा दिद्वा, सब्बभूएसु संजमों ॥ 
पा द्‌० ६ ४ ६ 
महावीरने १८ गुण-स्थानोंमें प्रथम स्थानमें अहिसाका उपदेश दिया 
हैं। अहिसाकों भगवानने जीवोंके लिए कल्याणकारी देखा है । सर्वे 
जीवोंके प्रति संयमपूर्ण जीवन-व्यवहार ही उत्तम अहिंसा हूँ । 
२--पढम॑ नाण॑ तओ दया; एवं चिट्ठ३ सब्बसंजए । 
अन्नाणी कि काही, कि वा नाही सेय पावगं ॥ 
- दृ० हे ; ९० 
सर्व संयर्मियोंके लिए एक ही बात ह-- पहले जीवोंका ज्ञान और 
फिर दया ।” अंज्ञानी बेचारा क्या कर सकता है ? वह क्‍या जानें--- 
क्या श्रेय हैं और क्या पाप । 
३--जो जीवे विन याणाइ, अजीवे विन याणइ। 
जीवाजीबे अयाण॑ंतो कहँ सो नाहीइ संजमं॥ 
दु० ४ ४ १२ 
जिसे जीवोंका विवेक--न्नान नहीं, उसे अजीवॉका विवेक--ज्ञान 
भी नहीं हो सकता झौर अगर जीव-अजीवका विवेक न हो तो अहिसा- 
रूपी सेंयमको कोई कैसे जान सकता हैं ? 


कीट एल <-, 


२२० .... तीर्थंकर वद्धमान 


४-पुढवीजीवा पुढो सत्ता, आउजीवा वहागणी। 
वाउजीवा पुढो सत्ता, तणरुफ्खा सवीयगा॥ 
सू० १५ ११:७ 
(१) पृथ्‌वी, (२) जल, (३) अग्नि, (४) वायू और (५) 
घास-वक्ष-घान श्रादि वनस्पति--ये सव अलग-अलग जीव हें। पृथ्‌वी 
श्रादि हरेक भिन्न-भिन्न व्यक्तित्वके धारक अलूग-अ्रछूग जींव हैं । 
४--अहावरा तसा पाणा;. एवं छक्काय :आहिया। 
एयाबए . जीवकाए; . नावरे कोइ विजई॥ 


है सू० १५ ११ 
:» उपरोक्त स्थावर जीव रान्‍्त- तस. प्राणी हैँ, जिनमें  चलने- 
फिरनेकाः सामंथ्य होता ही जीवोंके ६ वर्ग हे.. इनके सिवा 


दनियांमें और जीव. नहीं हैं. । ह | 
६--जे -केइ “-तसा पाणा; चिट्वन्ति अदु थावरा। 
परियाए अत्थि से अब्जू, जेण ते तसथाबरा।॥ . 
हि .._ सू० ११।४:८ 
जगतूर्म कई जीव तरस हैं और कई जीव स्थावर ।. एक पर्याय्रमें 
होता या दूसरीमें होना कर्मोंको विचित्रता हैँ । अपनी-अपनी कमाई है 
जिससे जीव त्रस या स्थावर होते हैँ । की 
-“डउराल जगओ जोगं, विव्रज्ञास. पलेन्तिय। 
सब्वे अक्कंतदुक्खा य, अओ सब्बे अहिसिया॥ . 
.... सू० ७ १।४:६ 
एक ही जीव, जो एक जन्मों चस होता हूं, दूसरे जन्ममें स्थावर 


$; 


हो सकता है । चस हो या स्थावर--सव जीवोंकों दुःख अप्रिय होता 
। यह समझकर मृम॒क्षु सव जीवोंके प्रति अहिंसा-भाव- रखे.। - _ 


जप 
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८--तेसिं अच्छणजोंएण, निच्च॑ होयव्वर्य सिया। 
सणसां कायवक्‍्केण, एवं ह॒वइ संजए॥ - 
6 अंक पर द्‌ू० ८१३ 
मन, वचन और काया इनमेंसे किसी एकके द्वारा भी किसी प्रकार 
के जीवोंकी हिंसा न हो, ऐसा व्यवहार ही संयमी जीवन . है। ऐसे 
जीवनका निरन्तर धारण ही अहिंसा है 
६-एय खु नाणिणो सार जं न हिसइ किचण। 
. अहिंसा समय॑ चेव; एयावन्त वियाणिया॥ 
सू० ५ १।४४ १०; ११४ १० 
'किसी भी प्राणीकी हिंसा नहीं करनी चाहिए'--यही ज्ञानियोंके 
ज्ञान--वचनोंका सार है । श्रहिसा--समता--सर्वे जीवोंके प्रति आत्म- 
वत्‌ भाव--इसे ही शाइवत्‌ धर्म समझो । 
१०-छड़्ढे अहे य तिरियं, जें केइ तसथावरा। 
: - सब्ब॒त्थ विर्‌इ' विज्ञा, सन्ति निव्वाणमाहियं ॥ 
सू० १५ ११: ११ 
ऊध्व, भ्रघ: और तियंकू--तीनों छोकमें जो भी चस और स्थावर 
जीव है उन सबके प्राणातिपातसे विरत होना चाहिए। सब जीवोंके 
प्रति वैरकी शांतिको ही निर्वाण कहा हैँ । 
११९--जे य बुद्धा अतिक्‍्कंता, जे य बुद्धा अणागया। 
संति तेसि पहट्टाणं॑, भूयाणं जगई जहा॥ 
है सू० ५९१: ३ 
जो तीर्थंकर हो चुके हैं और जो तीर्थंकर होने वाले हें---उन सबका 
'धतिष्ठास्थान शाच्ति--सब जीवोंके प्रति दय।रूप भाव-- ही है, जिस 
तरह कि सब जंवोंका आधार पृथ्वी हूँ । 


श्श्र तीथकर .वर्दधमान 


१२-पम्ू दोसे निराकिद्या, न विरुज्केज केण-वि। 
मणसा वयसा 'चेव, कायसा चेव अन्तसो॥- - 
5 कक सू० ९५ ११४ १२ 
इन्द्रियोंकी जीतनेवाला 'समर्थ पुरुष किसी भी प्राणीके साथ 
ज़ांवज्जीवन: पर्यत मन, वचन और कायासे वर विरोध न करे। - 
१३--विरए गामधम्मेहिं,, जे  केइ जगई .जगा | 
तेसि- अवुत्तमायाए। थाम छुव्ब॑ परिव्वए ॥ 


॥ ५ सू० १५ ११: ३३ 
ह्ाव्दादि इन्द्रियोंके विपयोंसे-उदासीन पुरुष, इस जगतृ्‌र्मं जो भी 
च्ैंस और स्थावर जीव हैं, उनको आत्मतुल्य देख उनका बचाव करता 
हुआ चलवीयंको प्रकट कर संयमका पालन करे। | 

४-एण्सु वाले य पकुच्वसाणे, आवद्टई कम्मसु पाव्रण्सु। , 
अइबायओ कीरइ पावकम्मं, निउजमाणे उ करेइ कम्म | 
सू० १५ ९१०: £ 
अ्ज्ञानी मनृष्य इन पृथवी आदि जोवोंके प्रति दुव्यंबहार करता 
हुआ पाप कर्म संचय कर वहुत दुःख पाता हूँ . जो जोबोंकी घात 
करता हैँ वह और जो जीवोंकी घात कराता हैँ वह--दोनों ही ,प्राप- 
कर्मका उपार्जन करते हें । 
४-सर्य तिवायए पाणे, अठुवन्नेहि घायए। 
हणन्त॑ वाणुजाणाइ - बेर बड़ढेइ अप्पणो॥ 
सू० ११ १। १६: ३ 
जो स्वयं जीवोंकी हिंसा करता हूँ,-दूसरोंसे करवाता है नया जो 
'जीव-हिंसाका बनुमोदन करता है वह (प्रति-हिसाको जगाता .हुआ.) 


वेरकी वृद्धि करता हें। [.. -.. .,.. +:: ., 


2 ह नल 788 8५ 0: 


प्रवचन : ग्रहिसा २४३ 
१६---तुमैसिं नाम संच्चेव ज॑ हंतव्ब॑ ति मन्नंसि, 
तुंमेसिं नामे सेच्चेव ज॑ अज्वावेयव्वं ति मन्नसि । 
तुमसिं नाम सच्चेव म॑ँ परियावेयव्यं ति मन्नैंसि, 
तुम॑सिं नाम स्चेव॑ ऊँ परिषित्तव्व॑ ति मन्नसि । 
तुमंसि नाम सच्चेव ज॑ उद्देयव्व॑ ति मन्नसि, 
अंजू चेयं पडिवुद्धजीवी तंम्हां नहँता न वि 
घांयेएं अणुसवेयणमंप्पाणेणं ज॑ हंतव्ब॑ नामि पत्थए । 
आ० १५ ५। ४: £ 
हे पुरुष ! जिसे तू मारंनेकी इच्छा करेता हूँ विंचार कर बह तेरे 
जैसा ही सुख दुःखकां अनुभव करनेवाल प्राणी हैं; जिस पर हुकूमत 
करनेकी इच्छा करता हैँ विचार कर वह तेरे जैसा ही प्राणी है। 
, जिसे दुःख देनेका विचार करता हैँ विचार कर वह तेरे जंसा ही प्राथी 
है; जिसे अपने वशमें रखनेकी इच्छा फरता हैँ विचार कर वह तेरे 
जैसा ही प्राणी है; जिसके प्राण लेनेकी इच्छा करता हँ-»विचार कर 
वह तेरे जंसा ही प्राणी हैँ । 
सत्पुरुष इसी तरह विवेक रखता हुआ जीवच विताता है और न 
किसीको मारता है और न किसीकी घात करता हे । 


जो हिसा करता है, उसका फल वसा ही पीछा भोगना पढ़ता हूं, 
अतः वह किसी भी प्राणीकी हिंसा करनेकी कामना थे करे। 


१७--पुव्ब॑निकायससय पत्तय, पुच्छिस्सामि 
हँ सो | पवबाइया कि भे साय दुफ्ख असाय १ 
समिया पडिवण्णे यावि एवं बूया-- 
सन्वेसि पाणाणं सब्बेसि भूयाणं, सम्बेसि जीवार्णं 
सब्बंसि सत्ताणं, असाय॑ अपरिनिव्वाणंमहव्भय दुफ्ख | 
आ० १५४ । २: ६ 


श्रड चीर्थकर वद्धमान 


प्रत्येक दर्शनको पहले जानकर में प्रदत्त करता हूं, है वादियो ! 
तुम्हें सुख प्रिय है या दुःख अप्रिय 7” यदि तुम स्वीकार करते हो 
के दुःख अग्रिय है तो तुम्हारी तरह ही सर्वे प्राणियोंको, सर्व भूतोंको 
सर्व जीवोंको और सर्व सत्त्वोंको दुःख महा भयंकर, मनिष्ट और श्रशान्ति 
कर हूँ । 
१८--सव्बे पाणा पियाव्या, सुहसाया; . टुक्खपडिकूछा 
अपषियबहा पियजीवणो, जीविउकामा सब्वेसि जीविय॑ पिय॑ 
आ० १५२। ३ :७ 
: सभी प्राणियोंकों अपनी-अपनी आयु प्रिय है । सुख अनुकूल हुँ । - 
दुःख प्रतिकल हैं । वध सवको श्रप्रिय हैं। जीवा सवको प्रिय है। 
सव जीव लम्बे जीवनकी कामना करते हेँ। सभीको जीवन प्रिय 
लगता है । | 
१६--नाइ वाएज्न कंचर्ण | 
यह सब समझ कर किसी जीवकी हिता नहीं करनी चाहिए । 
न य वित्तासए परं। उत्त० २:२० ह 
किसी जीवकों त्रास नहीं पहुंचाना चाहिए 
न विरुज्फेज् फेणई | सू० १५ १६ : १३ 
केसीके प्रति वर और विरोधभाव नहीं रखना चाहिए । 
मेत्ति भूए्सु कप्पए ॥ उत्त० ६: २ 
सब जीचवोंके प्रति मंत्रोभाव रखना चाहिए। 
२०--पुढवीकाए जाब तसकाए। 
सम अस्साय दण्डव वा अट्टीण वा मुद्नीण वा लेलण 
कचालेण वा आउट्टिज्नमाणस्स वा हम्ममाणस्स वा तह्निज्ममाणस्स 


ताडइज्लमाणन्स 


वा ताडिज्लमाणत्स वा परिपाविज्नमाणस्स वा किलामिल्नलमाणस्स 
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वा उद्दविज्ल्माणस्स वा जाव लोमुफ्खणणमायमवि हिसाकारगं 
टुक्ख॑ भर्य पडिसंवेदेमि, इच्चेब॑ जाग सब्बे जीवा सब्बे भूया सब्बे 
पाणा सब्बें सत्ता दण्डेण वा जाव कवालेण वा आउद्टिज्माणा वा 
हम्ममाणा वा तज्िज्साणा वा जाव छोमुक्वणणमायमवि 
हिंसाकारगं टुक्खें भय पडिसंबेदेन्ति । एवं नद्वा सब्बे पाणा 
 ज्ञाब सत्ता न हन्तव्वा; न अज्वावेयव्वा न परिचेयव्वा न॒परि- 
ताबेयव्या न उद्वेयव्या। : 

एस धम्में घुवे नीइए सासए | | 
| सू० २४: १: १४ 

पुृथवीकाय, अपुकाय, वायुक्राय, अग्निकाय, वनस्पत्तिकाय और 
ब्रसकाय--यें ६: जीव निकाय हैं । 

जैसे मुझे कोई बेंत, हड्डी, मुष्ठि, कंकर, ठिकरी आदिसे मारे, 
पीठे, ताड़े, तर्ज करे, ढुःख दे, व्याकुल करे, भयभीत करे, प्राण हरण 
करे तो मुझे दुःख होता है, जैसे मृत्युसे  छगाकर रोम उजाड़ने तकसे 
. मुझे दुःख और भय होता है, वैसे ही सव प्राणी, भूत, जीव भौर सत्त्वोंको 
- होता है--यह सोचकर किसी भी प्राणी, भूत जीव व सत्त्वको नहीं 
मारना चाहिए, उसपर हुकूमत नहीं करनी चाहिए, उसे परिताप नहीं 
पहुँचाना चाहिए, उसे उद्विग्न नहीं करना चाहिए । 

यह धर्म ध्रुव, नित्य और झ्याइवत है । 

२१--पाणे य नाइवाइज्जा) से समीए त्ति बुच्ई ताई । 
तओ से पावर्य कर्म) निज्जाइ उदग॑ व थछाओ ॥ 
उत्त० «८४ € 

जो जीवोंकी हिंसा नहीं करता और उन्तका त्रायी होता है वह 

'समितः--सव तरहसे सावधान--कहँछाता हैं। उच्च स्थानसे जंसे 
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प्रंनी निकल जाता हूं, वेसे ही महिसासे निरन्तर भावित आ्राणीके कर्म 
समृह दूर हो जाते हूँ । 
१२--जगनिस्सिंएहिं भूएहिं, तसनामेहि थावरेहिं च। 
नो तेसिमारभे दंड, मृणसा वयसा कायसा चेव || 
उत्त० ८ $ १० 
संसाराध्षित जो भी त्रस और ह्थाव्रह प्राणी हें उनके प्रति मन, 
बचन और काया--किसी भी तरहसे दण्ड़का प्रयोग घ करे । 
२३--अभओ पपत्थिवा तुब्म, अभयदाया भवाहि ग्र | 
. अणिन्न ज़ीवलोगम्मि, कि हिंसाए पसज्नसि॥ 
उत्त9 १८ ४ १९ 
है पाथिव ! तुझे अभय हूँ । ज़से तुम अमयकी कामना करते हो, 
वसे ही तुम भी अभय द्वाता बन्नी ॥ इस अनित्य जीवन्लोकमें तुम 
हिँम्तामें क्यों भासक्त हो ?ै 
२४--सब्ब॑ ज़ग॑ तू समयाणुपेही, पिय्रम्नप्पियं कस्स वि ज्ञो करेला | 
छहरे य पाणे बुड़हे थ प्राण; ते अत्तओ पासइ सब्बढीए॥ , 
सू० 5 १०४७ 
घू० १५ १९:३८ 
मुमृक्षु सर्व जगतू अर्थात्‌ सर्व जीवोंकों समभावसे देखे । बह 
पकिसीको प्रिय और किसीको अप्रिय हन्ञ करे। छोटे शरीर बड़े सब 
प्राणियोंको--सारे जयृत्‌के चराचड़ प्रा प्रियोंको--आत्माके समान द्वेखे । 
२४--अणेलिसत्स खेंयन्ने, न विरुज़्केज् केणइ। 
सया स्रद्चेण संपन्‍्ने, मेत्ति भूएहि कप्पए॥ 
सु०-१५ १४६: १३ 
सू० 9 ९६४5३ 
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संयम लिपुण पुरुष किसोके साथ वर विरोध न-कहे ।- जिसकी 
ग्रन्तरात्मा सदा सत्यभावोंसे ओतृप्रोत--उम्रमें स्थिर रहती है, वह ख़त 
जीवोंके प्रति मंत्री भाव रखता है । 
२६-उदढ़ अह्े थ॑ तिरियं दिसासु, तता य जे थावर ज़ेच पाणा | 
सया ज़ए तेसु परिव्वएजा, मणप्पओस अविकम्पसाणे॥ 
| सू० १५ १४ : १४ 
ऊध्वं, अध: और तिर्यऋ--तीनों दिल्लाओंगें जो तरस भर ह्थावृर 
प्राणी हैं उनके प्रति सदा यत्नवान रहता हुआ जीवन वितावे। सुगम 
में अ्रविकम्पू--अडोल रहता हुआ मनसे भी ट्वेप न करे। 
२७--पुढबी य आऊभअगणी य बाऊ, तगझूफख बीया यतसा य पाणा। 
जे अण्ड्या जे य जराड पाणा; संसेयया जे रसयामिदहाणा ॥ 
एयाूइ' कायाइ' प्रवेइयाई', एए्सु जाणे पड़िलेह साय॑। 
एएणु क्राएण थ आयबूण्डे, एएसु था विप्परियासुवेन्ति.॥ 
सू० १५७: १) $ 
(१) पूथुवी, (२) जल, (8) दैज, (४) बाय, (५) तृण, वृक्ष, 
बीज आद्वि वनस्पति तथा (६) ऋश्डज, जुरायुज, स्वेदज़, रतज--ये 
सब च्स--डनको ज्ानियोंने जीव-समूह कहा हँ। इन सचमें सुखकी 
इच्छा है, यह जानी और समझो । 
जो इन जीवब-कार्योंका नाशकर पराप-पंचय करते हे वे क्ार- 
बार इन्हीं प्राशियोंमें जन्म घारण करते हें ॥ 
२८--हन्मग्रणपे न कृप्पेल, बुश्बम्राणो न संजले। 
सुमणे अहियासेजा, न य कोछाहलं करे॥ 
| सू० ९५६: ३१ 
कोई पीट तो कोध व करे॥ कोई दुर्वच्नन कहें तो प्रज्दुछित न 
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हो--तप्त न हो। इन सब परिपहोंको सुमनसे--समभावसे सहन 
करे श्रौर कोलाहल--हलल्‍्ला न मचाये । 
२६--अजरय॑ चरमसाणो उ, पाणभूयाई' हिंसइ। 
!'. बन्धइ पावय कम्म॑त॑ से होइ कड॒य फर्ल ॥ 
दू० ४५१ 
मयल्नपूर्वक चलने वाला पुरुष त्रस-स्थावर जीवोंकी हिंसा करता 
है, जिससे पाप कर्मका वंघन करता हँ और उसका फछ कटुक 
होता है । 
३०--अजय॑ चिट्ठमाणो उ, पाणभूयाइई हिंसइ। 
वन्धइ पावय॑ कम्मं; त॑ से होइ कडुये फ्ं ॥ 
दृ० ४:६९ | 
अयत्न पूर्वक खड़ा होनेवाला पुरुष च्रस-स्थावर प्राणियोंकी हिसा 
करता है, जिससे पाप-कर्मका वंधन करता है, जिसका फल कटुक 
होता है। ह 
३१--अजर्य॑ आसमाणो उ, पाणभूयाई हिंसइ | 
वन्धइ पावर्य कम्मं; त॑ से होइ कडुये फर्लं॥ 
दू० ४:5३ 
श्रयत्नसे वैठनेवाला पुरुष चस-स्थावर प्राणियोंकी हिंसा करता है, 
जिससे पाप-कर्मका वंघन करता है, जिसका फल कदुक होता हूँ 
३२--अजरय॑ सयमाणो ड, पाणभूयाई हिसइ। 
वन्‍्धइ पावर्य कम्मं, त॑ से होइ कडुय फल ॥ 
दू० ४:४७ 
नयत्नसे सोनेवाल पुरुष त्स-स्थावर प्राणियोंकी हिंसा करता है, 
जिससे पाप-कर्मका वंघन करता है, जिसका फल कुक होता हैं । 
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३३--अजय॑भझुझ्लमाणो उ पाणमूयाइ' हिंसइ। 
बन्धइ पावर्य कर्म त॑ से 'होइ कडुय॑ फर्ल ॥ 
दु० ४४४५ 
बयत्नसे भोजन करनेवाला पुरुष त्रस-स्थावर जीवोंकी हिंसा करता 
है, जिससे पाप-कर्मका बंधन करता है, जिसका फल कटुक होता हे । 
३४--अजय॑ भासमाणो ऊः पाणभूयाइ' हिंसइ । 
बस्घइ पावर्य कर्म त॑ से होइ कडुय॑ फल ॥ 
दू० ४४ ६ 
अयत्नसे बोलने वाला पुरुष त्रस-स्थावर जीवॉकी हिंसा करता है, 
(जससे पाप-कर्मका बंधन करता है, जिसका फल कटुक होता है । 
३४-जरय॑ चरे, जय॑ चिट; जय॑ आसे, जय॑ सण। 
जय॑ भुझ्नन्तो भासल्तो, पावकम्म॑ न वन्धइ।॥ द्‌० ४ : ८ 
* य॒त्न पूर्वक चलने, यत्न पूर्वक खड़ा होने, यत्न पूर्वक बेठने, यत्न 
पूवंक सोने, यत्म पूवेक भोजन करने और यत्नपूर्वक वोलनेवाला संयमी 
पुरुष पाप-कर्मोका बंधन नहीं करता । 
३६--सव्बभूयप्पभूयस्स। सम भूयाइ पासओ | 
पिहियासव्वस्स दल्तस्स, पावकर्म्म न वच्ध३।| ३० ४:६ 
जो जगत्‌के सव जीवोंकी बात्मवत्त्‌ समभता है, जो जगतके सब 
जीवॉको समभावसे देखता है, जो आखबका निरोध कर चुका है श्रौर 
'जो दांत है, उसके पाप-कर्मका बंधन नहीं होता । 
३७--जो समो सब्बभूष्स; तसेसु 'थाबरेसु य। 
तस्स सामाहरय होइ इंह केवली भासिय॥ अनुयोगद्वार 
जो तरस श्रौर स्थावर-सर्व जीवोंके प्रति समभाव रखता हं, उसी 


के सच्ची सामायिक होती है--ऐसा केवली भगवानने कह है । 


२४ : बोलीका विवेक 
१--मुँसावींओ ये लोगम्सिं, सेव्व्सहिंहिं गरहिंओं | 


दृ० ६ : १३ 
संसारंमें संव॑ संत पुंरुषोंते श्रृंछ वोलंनेकी निंन्दी की है | झूँछे सभी . 
प्राणियोंकों भंविदवर्सनीय है+झूंठ्से छोगोंमें विश्वास हंठें जाती है, 


0०८७ 


इसलिए इसका सं्वंथों त्योगें केंर देना चहिंएं | 
२८-“अंप्यणंट्रां पेरेड्टों वो, कोह वो जंई वा सेयो। 
हिंसगं॑ ने मुर्स बूंयों; नो वि अन्न वंयावँएँ।| 
दूं5६ ४१४ 
श्रपने छिए या दूसरोंके लिए, क्रीघसे या भयंसे हिसांकारी झूठ 
कभी न बोलंनां चौंहिंए ओर ने बुलेवीना चे।हिंए । 
३८>अपुच्छिओ ने भांसिंज्जा। भाँसमेंणस्स अच्तरों । 
पिट्टिमंस ने खांईंजा। माया मोर्स विवंज्जए॥ 
द्‌० ८ $ ४७ 
विवेकी. पुरुष पूछे बिता ने बोले और ने बीचमें बोले । वह चुग॑ंली 
मन खाय और कंपेटेपूर्ण झूठसे दूर रहे । 
४-+संचमेगं पढम भासंज्ञायं, बीय॑ मोस, तइय सच्चामोर्स । 
ज॑ णेव संच्च॑ णेव॑ मो, असच्चामोर्स णाम त॑ चउत्थ॑ भासजातं ॥ 
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भाषा चार प्रकारकी होती हं--( १) सत्य, (२) अश्नत्य, (३) 
त्यासत्य और (४) न-सत्य-न-असत्य--सत्य-असत्य रहित व्यवहार 
भाषा । 2 ५ 
४--चउण्ह॑ खलु॒भासाणं, परिसंखाय पण्णवं | 
दोण्हँ तु विणय॑ सिक्‍खे, दो न भासेज्न सव्बसो ॥ 
ढदू० ७:१ 
प्रज्ञानवान्‌ उपरोक्त चारों भाषाओंको अच्छी तरह जानकर सत्य 
और न-्सत्य-न-असत्य इच दो भाषाओोसे व्यवहार करना सीखे बौर 
एकांत मिथ्या या सत्यासत्य इन दो भाषपाश्रोंको कभी न बोले । 
द--जाय सच्चा अवत्तव्वा, सच्चामोसा य जा मुसा । 
जाय चुद्वेहिउणाइण्णा, न॒त॑ भासेज् पन्नवं ॥ 
दृू० ७:४२ 
जो भाषा सत्य होने पर भी बोलने लायक न हो, जो कुछ सच 
कुछ झूठ हो, जो. भापा भिथ्या हो तथा जो भाषा व्यवहार भाषा 
(न-सत्य न-असत्य) होने पर भी विचारशील पुरुषों द्वारा व्यवहारमें 
नहीं लाई जाती हो--विवेकी पुरुष ऐसी भाषा न बोले । 
७--असच्चसमोस॑ सच्च॑ य, अणवज्ञमककर्स । 
समुप्पेहमसंदिद्धं, गिर भासेज्ज पन्नवं ॥ 
ह॒ दृू० ७:१३ 
विवेकी निरवद्च--पाप-रहित, भ्रकर्कंश--प्रिय, हितकारी और 
मसंदिग्ध--#पष्ट अथंवाली व्यवहार और सत्य भाषा बोले । 
८--तहेव फरुसा भासा, गुरुभूओवघाइणी। 
सब्या वि सा न वत्तव्वा, जओ पावस्स आगमो ॥ 
दृ० ७.: ११ 


श३२ - . तीर्थंकर वर्द्धमान , 


जीवोंके दिलोंकों दुःखांनेवाली कर्कंश भाषा--सत्य होने पर भी 
: विवेकी न वोले। ऐसी भाषासे पाप-बंधन होता हूं । 
६--वहेव काणं काणे त्ति, पंडर्ग पंडगे त्ति वा। 
वांहिय॑ वा.वि रोगि त्ति; तेणं चोरे त्ति नो बए॥ 
ह . दृू० ७: शश 
विवेकी कार्णेको 'काणा', नपुंसकक्ो नपुंसक रोगीकों 'रोगी' या 
चोरकों 'चोर' न कहे । 
.:१०--अप्पत्तिअं जेण सिया, आसु कुप्पिज्ज वा परो। 
सब्बसो त॑ न भासिज्ञा, भार्स अहिअगामिणि ॥ 
। । दू० ८:४८ 
जिससे अविश्वास उत्पन्त हो, दूसरा ज्ञीत्र कृपित हो, ऐसी 
अहिंतकर भाषा विवेकी पुरुष कभी न बोलें । 
११--एएणन्नेण अट्टण॑ परो जेणुबहम्मइ। 
आयारभावदोसन्नू न त॑ भासेज्न पन्चव॑ ॥ 
दृ० ७६: १३ हि 
अचार और. भावके दोषोंको समझनेवाला विवेकी पुरुष उपर्युक्त 
या. अन्य कोई भाषा जिससे कि दूसरेके हृदयकों आघात पहुंचे न 
त्रोले । 
१२--न छवेज्न पुद्टों सावज्ज+न निरद् न मम्मय। 
: अप्पणद्वा परद्वा वा, उसयस्सन्तेरण वा ॥ 
उत्त० १६:२४ 
विवेकी पुरुष अपने लिए, दूसरोंके लिए, अपने और दूसरे: दोनोंके 
“लिए पूछने पर सावद्य--पाप्रकारों भाषा न . बोले, न॒ श्र्थशुन्य और 
मामिक बात, कहे;। 


प्रवचन : बोलीका विवेक २३३ 
१३-दिद्ठ मिअं॑ असंदिद्धं, पडिपुन्न॑ विन जिआ। 
अय॑पिसर्सणुव्यिग्गं, सा्स॑ निसिर अत्तवं ॥ 
द० ८ ; ४६ 
भात्मार्थी पुरुष दृष्ट, परिमित, असंदिग्ध, परिपूरं, स्पष्ट और 
अनुभूत वचन बोले । उसके वचन वाचालता रहित गौर किसीको भी 
उद्दिग्न करनेवाले न हों । 


२५ ; अस्तेय 


१--चित्तमत्तमचित्त वा; अप्प॑ वा जइ वा बहुं। 
दंत्तसोहणमित्त॑ पि, उग्गहं॑ से अजाइया॥ 
त॑ अप्पणा न गिण्हंति, नो वि गिण्हावए पर । 
अन्न वा गिण्हमाणं पि, नाणुजाण॑ति संजया॥ 
ह द० ६ : १४; ९५ 
स्चेतन पदार्थ हो या अचेतन, अल्प मृल्यवाला पदार्थ हो या 
बहुमूल्यवाला पदार्थ--यहां तक कि दांत कुरेदनेका तिनका भी हो-- 
संयमी, स्वामीकी आज्ञा बिना, उसे स्वयं ग्रहण नहीं करता, न दूसरेशरे 
ग्रहण करवाता हैं और न ग्रहण करनेवालेकोी भला समझता हा 
उच्चका अनुमोदन करता हूँ । ह 
२--तबतेणे बयतेणे, खूबतेणे य जे नरे। 
आयारभावष तेणे य, कुव्बइ देवकिव्विस ॥ 
दु० ४५ ।२: ४६ 
जो नर तपका चोर, वचनका चोर, रूपका चोर, तथा आचार और 
भावका चोर होता है, वह नीच जातिके किल्वीपी देवोंमें उत्पन्न होता हूँ । 
३--रुवे अतित्ते य परिगगहे य, सत्तोवसत्तो न उबहइ तुड्ठि । 
अतुद्विदोसेण दुह्ी परस्स, लोभाविले आययई अदत्तं॥ 
उत्त० ३२ : २६; ४२, ५५३ ६८५ ८१५ ६४ 
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रूप, शब्द, गंध, रस, स्पश और भाव--इन विपयोंमें गाढ 
ग्रासक्तिवाला मनुष्य तुष्टि--संत्तोप नहीं पाता और अतृप्तिके दोषसे 
, दुःखी और लोभसे कलुपित वह आत्मा दूसरेकी न दी हुई इष्ठ वस्तु 
को ग्रहण करता---उसकी चोरी करता है । 
४-इच्छामुच्छा तण्हागेहि असंजमो कंखा। 
हत्थलहुत्तण॑ परहर्ड तेणिक्क कूडया अदत्त ॥ 
प्रश्च० १५ ३४ ९० 
परघनकी इच्छा, मूर्छा, तृष्णा, गृद्धि, मसंयम, कांक्षा, हस्तलघुता, 
प्रधन हरण, अस्तेनक, कूटतोलकूटमाप भोर बिना दी हुए वस्तु लेना 
ये सब चोरीके ही अन्य नाम हें। 
४--अदत्तादाणं अकित्तिकरणं अणजज साहुगरहणिजं। 
पियजणमित्तजणभेद्विप्पीतिकारक॑ रागदोसवहुल॑ ॥ 
प्रभन० १,३४६ :. 
अदत्तादान अपयशका करनेवाॉला अमाय॑ कर्म हूँ । यह सभी सन्तों 
द्वारा मिच है। यह प्रियजन, मित्रजनम भंद श्रीरग्रप्रतीति उत्पत्त 
करता हैं और राग-द्वेपसे भरा हुआ हूँ । 
द॑ -हरदृहसरणभयकलुसतासण परसंतिग5्भेजलोभमूलं॥ 
उप्पूरसमरसंगामडमरकलिकिलहवेहकरणं ॥] 
प्रश्त० ९५ ३४६ 
चोर कर्म दुसरेके हृदंयभों दाह पहुचाता हैं। यह मरण, भय, और 
त्रास उत्पन्न कराता है। परंघनमें गृद्धिका हेतु औरलोभका भूल हूँ 4 
घड़े-बडे समर-पंग्राम, डमर--स्वपरधक्रभयं, वलेश, कलह, वेध-- 
पश्चात्ाप आदिका हेतु है 


54० ९ 
२६ :; ब्रह्मचय 
१: ब्रह्मचयंकी महिमा 


१--विणयसीलतवनियमगुणसमूहं त॑ वर्भ भगवंत॑। 
गहगणनक्खत्ततारगाणं वा जहा उद्डपत्ती ॥ 
ह ५ प्रश्न० २। ४ 
ब्रह्मचर्य---विनय, शीलू, तप, नियम भादि गुण-समूहमें उसी तरह 
सबसे प्रधान है जिस तरह ग्रह, नक्षत्र, भौर ताराओंगें उड़ पति--- 
चण्द्रमा । 
२--दाणाणं चेब अभयदयाणं; ज्माणेसु य परमसुकज्माणं | 
णाणेसु य परमकेवल तु सिद्धं, लेसासु य परमसुकलेसा | 
07. 2 प्रशन० २। ४ 
“ “ब्रह्मचय सर्वे- गूण-समूहमें उसी तरह प्रधान हूँ जिंस तरह . दानोंमें 
झभयदान, ध्यानमें परम शुकरूध्यान, शांनर्म सिद्धिद्वेत्नेवाल़ों परम 
केवलज्ञान- और लेव्याश्रोंमें परम शुक्ललेश्या [7 ४० ४४५ # ,. न 
३--एबसगेगा गुणा अहीणा भवंति ऐक्कर्मि:वभचरे। 
इहलोइयपारलोइयजसे य कित्ती यू पतच्चओ-.- य।। 
- अंमि ये आराहियंमि आराहिय वयमिणं सब्बं। 
सील तवो य दिणओ य संजमो खंती गुत्ती मुत्ती तहेव | 


प्रश० २ ) 


62... 
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इस तरह एक ब्रह्मचययंके पालन करनेसे अनेक गुण अधीन हो 
जाते हैं। यह ब्रत इहलोक और परलोकरमें यश कीति और प्रतीतिका 
कारण हैं। जिसने एक ब्रह्मचर्य ब्रतक्ो आराधना करली---समझना 
चाहिए उसने सव्वे त्रत, शील, तप, विनय, संयम, क्षांति, समिति- 
गुप्ति--यहां तक कि मृक्तिको भी आराधना कर ली । है 
४--तम्हा निहुएण वंभचेरं चरियव्व॑ सब्बओ। 
विसुद्धं जावज्जीवाए जाब सेयद्विसंजउत्ति॥ 
प्रशन० २। ४ 
जब तक जीवन कायम रहे भौर जब तक शरीरमें रक्त श्रौर 
मांस हो तब तक सम्पूर्ण विशुद्धतापूर्वक निश्चल रूपसे ब्रह्मचर्यका 
पालन करना चाहिए । 
४-पसत्थ॑ सोम॑ सुभ॑ सिच॑ सया बिसुद्ध। 
सव्ब भव्वजणाणुचिन्नं निस्‍्संकियं निव्भय॑ | 
प्रशत० २।४ .. 
ब्रह्मचयं ब्रत सदा प्रशस्त, सौम्य, शुभ और शिव है । वह परम 
विशुद्धि--आत्माकी महान्‌ निर्मछता हूँँ। सब भव्य--मुमुक्षु पुरुषों 
का शभ्रार्चीण--उनका जीवन हूँ । यह प्रा्णीको । विश्वासपात्र-- 
विश्वसनीय वनाता है--उससे किसीको भय नहीं रहता | 
६--नित्तुर्स निरायास॑ निरुबलेब॑ निव्युतिधर। 
नियमनिप्पकंप॑ तवसंजममूलदलियणेम्मं |) 
. प्रश्त० २। ४ 
यह तुस रहित घानकी त्तरह सार वस्तु हूं। यह खेद रहित है । 


के 


यह ज़ीवको कमंसे लिप्त नहीं होने देता । चित्तकी स्थिरताका हेतु 
है । धर्मो पुरुषोंका विष्कंप--द्याइवत नियम हूँ | तप्‌ संयमका मूछ-- 
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: आंदि भूत द्रव्य है । 
'. ७-मभाणवरकवाडसुकयरक्खणंमज्कमप्पद्न्निफलिह । 
४; : संन्‍्नवद्धोच्छइयदुर्गइपहं सुगतिपहदेसग॑ च ॥ 
ल्‍ प्रश्न० २. ४ 
. आत्माकी अच्छी तरह रक्षा करनम उत्तम व्यानरूपी कपाट और 
आध्यात्मकी रक्षाके लिए भविकार रूप भोगर हूं, दुगगंतिके 'पथको - 
रोकनेवाला वख्तर है, सुगतिके -पथकों. प्रकाशित करनेवबाला लोगोत्तम 
व्रत है।. 
. ८-छोगुत्तम॑ च वयवयविर्ण पउमसरतत्यगपालिभूय॑। 
महासगडअरगतुंबभूयय महाविडिमरुफ्खक्खंघभूय॑ ।। 
प्रश्त०-२। ४ -” 
यह धर्म रूपी पदूम सरोवरकी पाल है, गुण रूपी महारथकी धुर्रा : 
हैं। ब्रत नियम, रूपी छाखाग्रोंसे फंले हुए धर्म रूपी बड़ वृक्षका' 
स्कंध है । 
६--महानगरपागारकवांडफलिहमूय । 
रज्जुपिणिद्धो व इदंकेतू विसुद्धणेगगुणसंपिणद्ध ॥ 
प्रश्न० २। ४ 
शील रूपी महामगरकी परिधि (परकोटे) के द्वारकी अर्गेला-- 
भोगल हैं। रस्तसियोंसे वंधी इत्ध्रध्वजाके समान अनेक गुप्लोंसे स्थिर 
घरंपताका है । 
३६०--जैमि य भंग्गंमि होइ सहसा सब्ब॑ सभग्गमद्दियमथिय । 
- शुल्निय कुसलिय पव्वयपडिय खंडिय परिसडिय विणासियं|॥। 


प्रमू० २। ४ 
एक ब्रह्म चये ब्रतके भंग होनेसे सहसा सब गुण भंग्र हो जाते हैं, 


प्रवचन : ब्रह्म चर्य २३% 


मदित हो जाते है, मथित्त हो जाते हैं, कुसछित हो जाते हें, पर्वतसे 


क 


गिरी हुई वस्तुकी तरह टुकड़े २ हो जाते हें और विनष्ट हो जाते हें । 


२ : सबसे वड़ी आसक्ति 


१९ -मोक्खाभिकंखिस्स उ साणवस्स, संसारभीरुस्स ठियस्स धम्मे। 
नेयारिस दुत्तरमत्थि छोए; जहित्थिओ बालूमणोहराओ ॥ 
उत्त० ३० : १७ 
जो पुरुष मोक्षाभिलछापी हें, संसारभीरु हें, वर्भमें स्थित हें---उनके 
लिए भी मूर्खके मनको हरनेवाली स्त्रियोंकी आसक्तिको पार पानेसे 
अधिक दुष्कर कार्य इस लोकमें दूसरा नहीं है । 
१२९--ए ए संगे समइक्कमित्ता, सुदुत्तरा चेंब भवंति सेसा। 
जहा महासागरसुत्त रित्ता, नई भवे अबि गंगाससाणा ॥ 
... उत्त० ३२: १८ 
इस आसक्तिको जीत छेने पर शेष आसक्तियोंका पार पाना 
सरल है। महासागर तैर लेनेपर गद्भाके समान नदियोंका तैरवा 
क्‍या दुस्तर हैं ? 


३: ब्रह्मचयं की रक्षाके उपाय 
(१ ) एकान्तवास 
१३--जतुकुंभे जहा उबज्जोई 
संवासे विदू विसीएज्ा 


स्‌० १5 ४ | १ * प्‌ 
जैसे अग्लिकि निकट लाखका घड़ा गरू जाता है, उसी तरह 


विद्वान पुरुष भी स्त्रीके संवाससे वियादको प्राप्त होता है । 


२४० तोथयंकर वद्धमान 


१४--जहा विराछावसहस्स मूले, न मूसगाणण बसही पसत्था। 
एमेव इत्थी निलयस्स सज्के, न वम्भयारिस्स खमो निवासो ॥ 
उत्त9 ३२ 5 १३ 
ज॑ंसे बिल्लियोंके वासके मूछमें---समी पमे-- चूहेका रहना प्रशस्त 
सलामतभरा--नहीं, उसी त्तरहसे जिस मकानमें स्त्रियोंका वास हो 
उमप्त स्थानमें ब्रह्मचारीके रहनेमें क्षेम ऋुशल नहीं । 
१४--अहसेऊग़ुतप्पई पच्छा, भोच्रा पायर्स व विसमिस्स। 
एवं विवेगमायाय, संवासो न वि कप्पए दविए॥ 
; सू० १,४। १६४: १० 
विप मिश्रित खीरक भोजन करनेवाले मनुष्यकी तरह स्त्रियोंके 
सहवासमें रहनेवाले ब्रह्मचारोकों पीछे विशेष श्रनुताप करना पड़ता 
हैं । इसलिए पह विवेक रखकर मुमुक्षु स्त्रियोंके साथ सहवास 


पं 
न्फ 


क्र 
१६--जं विवित्तमणाइल्‍न, रहिय॑ इत्थी जणंण य। 
वंभचेरस्सरक्खट्टा, आलये तु निसेवए 
उत्त० १६ : श्छो० १ 
ममक्ष ब्रह्मचयंकी रक्षाके लिए---विविक्त--खाली, श्रमाकीर्ण 
ओर स्व्रियोंस रहित स्थानमें वास करे | 
१७---जत्थ इत्थिकाओ अभिम्खण॑, मोहदोसरतिरागवड़ढणीओ | 
कहिंति य कह्मओो बहुविहाओ, तेडंवि हु वज्जणित्ला ॥ 
प्रश्ध २५ ४ सा० २ 
जहां मोह बोर रत्ति--कामरामकों बढ़ानेवाली स्त्रियोंका बार- 
बार बआावागमन हो, बौर जहां पर नाना प्रकारकी मोहजनक स्त्री 
कथाएँ कही जाती हों--ऐसे सब स्थान ब्रह्मचारीके लिए वर्जनीय हैं 
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१८--जत्थ मणोविव्भभों वा भंगो वा भंसणा वा। 
अट्ट' रुद्ध' च हुल माणं तं त॑ वज्जेजज्वजभीरू॥ 
प्रश्ष० २; ४ भावना २ 
जिस स्थानमें रहनेसे मन अस्थिरताको प्राप्त होता हो, ब्रह्म चर्य के 
सम्पूर्ण रूपसे या अंश-रूपसे भंग होनेकी आशंका हो और अपध्यान 
_ आत्त और रीौद्र ध्यान--उत्पन्न होता हो, उस स्थानका पापभीरु 
ब्रह्मचारी वर्जन करे | 
(२) स्त्री कथा विरति 
१६--नारी जणस्स मज्मे न कहेयव्वा कहा विचित्ता। 
विव्वोयविरछाससंपउत्ता, हाससिंगारछोइयकहव्य || 
ब्रह्मचारी स्त्रियोंके वीचमें कामपूर्ण कथा न कहे। वह चित्र- 
विचित्र, कामुक स्त्रियोंकी चेष्टा-प्रचेष्ठा युकत्त और विलास, हास्य 
और शूंगारोत्पादक लौकिक कथाएँ न कहे । 
२०--कहाओ सिंगारकछुणाओ तबसंजसवंभचेरघातोवघातियो । 
अणुचरमाणेणं वंभचेरं न कहेयव्वा न सुणेयव्वा न चिंतेयव्वा ॥| 
शृंगार रसके कारण मोह उत्पन्न करनेवाली तथा तप, संयम 
और ब्रह्मचयंका घात-उपघात करनेवाली--कामुक कथाएं ब्रह्मचारी 
न कहे, व सुने और न उनका चिन्तन करे । 
(३ ) नारी-प्रसंग विरति 
२१--से णो काहिए, णो पासणिए। 
णो संपसारएण, णो ममाए॥ 
णो. कयकिरिए, बइगुत्ते। 
अज्मपसंबुडे परिवज्ञए सदा पाव॑ | 
आ० १।५5४:४ 


0 
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व्रह्मचारी स्त्री-सम्ब्रन्धो शृंगार कथा न कहे। स्त्रियोंके अंगो- 
पांग आदिका निरीक्षण न करे। स्त्रियोंके साथ परिचय न करे, उनसे 
ममता न करे, उतकी आगत-स्वागत न करे और अधिक क्या स्थ्रियोंसे 
ब्रातचीत करन में भी अ्रत्यन्त मर्यादित रहे तथा मनको वशमें कर हमेशा 
पापाचारसे दूर रहे । 
२२--छुव्वन्ति सन्‍्थव॑ताहि, पव्भट्टा समाहिजोगेहिं। 
तम्हा उ वज्जए इत्थी, विसलछित्त॑ व्‌ कण्टग नत्चा।॥ 
सृ० ११४। १५४१६, ११ 
जो स्त्रियोंके साथ परिचय करता है वह समाधि योगसे भ्रष्ट हो 
जाता हूँ। बत: स्त्रियोंको विप लिप्त कंटक्के समान जानकर ब्रह्मचारी 
उनके संसर्गका वर्जन करे । ढ 
२३--जहा दुफ्कुडपोग्रस्स, निच्च॑ कुछछओ भर्य॑। 
एवं खुं बम्भयारिस्स, इत्थीविग्गहओ सय्य॑ | 
द्‌ू० ८: ४४ 
जैसे कुकड़ी--मूर्गीके वच्चेको बिल्लीसे हमेशा भय रहता हैँ, उसी 
तरह ब्रह्मचासेकों स्त्री-शरीरसे भय रहता हूँ । | 
२४--हत्थपायपडिच्छिन्नै,._ कन्ननासविगप्पिज । 
अवि वाससर्य नारिं, वंभयारी विवज्ञए | 
ढू० ८: ४६ 
अधिक क्या जिसके हाथ पर प्रतिछिन्न हैं, जो नकट्टी जौर बुची एंसे 
विक्षत अंगवाली सौ वर्षकी डोकरी है, उसके संसर्गंसे भी ब्रह्मचारी बचे । 
२४--नो तासु चक्खु संधेज्ञा, नो वि य साहर्स समभिजाणे। 
नो सहिय॑ पि विहरेज्जा, एवम्रप्पा सुरक्खिओ होइ॥ 
सू० ११४। १:४६ 
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ब्रह्मचारी स्त्रियों पर दृष्टि न सांघे, उनके साथ कुकमका 
साहस न करे। ब्रह्मचारी स्त्रियोंके साथ विहार अथवा एकांत वास न 
करे | इस प्रकार स्त्री प्रसंगसे वचनेसे आत्मा नाथोंसे सुरक्षित होता है । 
(४ ) दशन विरति 
२६--अंगपच्च॑गसंठाणं, चारुछवियपेहियं । 
इत्थीणं त॑ न निज्काए, कामरागविवड्ढणं ॥॥। 
द्‌ृ० ८: ४८ 
स्त्रियोंके भद्भ-प्रत्यंग, उनकी मनोहर बोली और चक्षु विनयास--- 
ब्रह्मगारी इन सब पर ध्यान न लगावे। ये सब बातें कामरागकी 
बुद्धि करनेवाली हें । 
२७--चित्तभित्ति न निज्काए, नारिंवा सुअछंकिय॑। 
भक्‍्खर॑ पिव ददठणं, दिद्ठि पडिसमाहरे॥ 
द्‌० ८: ४४ 
आत्मगवेपी पुरुष सुअलंकृत नारीकी ओर--यहां तक की दीवार 
पर श्रद्धित चित्र तक की ओर गद्व-दृष्टिसे न ताके । यदि दृष्टि पड़ 
भी जाय तो सूर्यकी किरणोंके सामनेसे जंसे उसे हटाते हे उसी तरह 
ह॒ठा लें । 
२८--अदंसणं चेव अपत्थणं च, अचितणं चेव अकित्तणं च | 
इस्थीजणस्सारियम्माणजुरगं, हिअं सया वंभचेरे रयाणं ॥ 
| उत्त० ३२:१६ 
स्त्रियोंके रूप, लावण्य, विलास, हास्य, मंजुल भाषण, अज्भू-विन- 
यास और कटाक्ष ध्ादिको न देखना चाहिए। उनकी इंच्छा नहीं 
करनी चाहिए, उनका मनमें चिन्तन नहीं करना चाहिए, उनका कीत्तिन 
नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचयं ब्रत्तमें रत पुरुषके लिए ये नियम सदा 
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हितकारी झ्नौर आर्य ध्यान--उत्तम समाधि प्राप्त करनेमें सहायक हैं । 
(४ ) शब्द विरति 
२६--कूइअं रुइय॑ गीये; हसिय॑ थणियकंदियं | 
वंभचेररओ थीणं, सोयगिज्क॑ विवज्जए ॥ 
उत्त० १६ : श्रो £ 
ब्रह्मचारी स्त्रियोंके मधुर ध्वनि, रुदन, गीत, हास्य, विछाप, ऋंदन 
अथवा विपषय-प्रेमके शब्दोंकों सुननेसे दूर रहे । 
(६) स्मरण विरति 
३०-हार्स किड्ड रइ' दप्पं, सहस्साउवत्तासियाणी य | 
वंभचेररओ थीणं, नाणुचिन्ते कयाइ वि॥ 
उत्त० १६: श्छो० द 
ब्रह्मचारी पूर्व कालमें स्त्रीके साथ भोगे हुए हास्य, कीड़ा, मंथुन, 
दर्प मौर सहसा वित्रासन आदिके प्रसंगोंका कभी भी स्मरण न करे । 
३१--मा पेह पुरा पणासए, अभिकंखे उबहिं घुणित्तए। 
ज दूमण तेहि नो नया, ते जाणन्ति समाहिमाहिय॑ | 
सू० ११९४: २७ 
दीन वनानेवाले पूर्व भोग हुए विषय-भोगोंका स्मरण मत कर, च 
उनकी कामना कर। सारी उपाधियों--दुष्प्रवृत्तियोंकों दुर कर। 
मनको दुष्ट बनानेवाले विपयोंके सामने जो नत मस्तक नहीं होता वह 
जिन-कथित समाधिको जानता है । 
ह (७) रस विरति 
.३२--रसा पग्मार्म॑ न निसेवियव्वा; पाय॑ रसा दित्तिकरा नराणं। 
दित्तं च कामा समभिद्दवन्ति, हुम॑ जहा साउफर्ं व पक्खी ॥ 
उत्त० ३२४ १० 
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घी, दूध आदि रसोंका बहुत सेवन नहीं करना चाहिए। रस 
पदार्थ मनृष्योंके लिए दीप्तिकर--उद्धीपक होते हैं। जिस तरह 
स्वादु फलवाले वृक्षकी ओर पक्षी दलके दरू उड़ आते हैं उसी तरहसे 
दीप्त वीयंवान पुस्पषकी ओर काम वासनाएं दोड़ी चछी भाती हूं । 
(८) अति सोजन विरति 
३३--जहा दृवग्गी पउरिन्धणे वणे, समारुओ नोवसमं उबेइ । 
एविन्दियग्गी वि पगामभोइणो, न वंसयारिस्स हियाय कस्सई॥ 
उत्त० ३९ : ११ 
जिस तरह प्रचुर काणष्ठसे भरे हुए बनमें अग्नि लग जाय भौर 
साथ ही पवन चलती हो तो दावाग्नि नहीं वुभती उसी तरहसे अति 
मात्रामें--यथथेच्छ आहार करनेवाले मनृष्यकी इन्द्रियार्ति शान्त नहीं 
होती । ब्रह्मचारीके लिए श्रति आहार हितकर नहीं है । 
३४--न वहुसो, न नितिक, न सायसूपाहिक न खट्धें। 
तहा भोत्तव्य॑ जह से जायमाता य भवति॥ 
प्रभ० २४४ स० £€ 
ब्रह्मचारी एक दिनमें वहु दार आहार न करे, प्रतिदिन आहार न 
करे, अधिक शञाक दाल न खाय, अधिक मात्रार्में भोजन व करे । जितना 
संयम यात्राके लिए जरूरी हो उसी मात्रामें ब्रह्मचारी आहार करे। 
३४--न य भवतिविव्ममो न भंसणा य धम्मस्स | 
अंतरप्पा आरत्मणविरतगामथ्रम्मे जिइ'दिए बंभचेरगुत्ते ॥ 
ग्रश्न० २१ ४ भा० £€ 
विश्राम न हो, धर्मसे अंश न हो--आहार उतनी ही. मात्रामें 
होना चाहिए। इस समितिके योय्से जो भावित होता है, उसकी 
अंतरात्मा तल्‍लीन, इन्द्रियोंके विपयसे निवृत, जितेन्द्रिय और ब्रह्मचयंके 
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रक्षाके उपायोंसे यकत होती है । 
. (६) शद्भार विरति 
३६--विभृंसावत्तित खछ॒ विभूसियसीररे। 
इत्थिजणस्स अहिछसणिज्ज हवइ।॥। 
उत्त० १६:१।२ 
विभूषाके स्वभाववाला ब्रह्मचारी निश्चय ही विभूषित शरीरके 
कारण स्त्रियोंका काम्य---उनकी अभिलापाका पदा्थ हो जाता है । 
३७--तस्सवँभयारिस्स वंभचेरे संका वा कंखा वा। 
वितिगिच्छा वा समुप्पल्निजा ॥ 
उत्त० १६ : १२ 
जो ब्रह्मचारी स्त्रियोंकी अभिकापाका इस तरह शिकार बनता है, 
उसके मनमें ब्रह्मचर्य उत्तम हैँ था नहीं--ऐसी शंका उत्पन्न होती हूँ । 
फिर उसके मनमें विषयभोगकी भअ्राकांक्षा उत्पन्न होती है और ब्रह्मचर्य । 
के उत्तम फलमें विचिकित्सा---विकल्प--संदेह उत्पन्न होता है और 
इस तरह वह ब्रह्मचर्य घमंसे च्यूत हो जाता है । ह 
(१० ) कामभोग विरति 
३८--सह रूवे य गन्धे य, रसे फासे तहेव य | 
पंचविहे कामशुणे, निच्वतो परिवज्जए।॥। 
उत्त० १६ श्लो० १० 
ब्रह्मचारी शब्द, रूप, गंघ, रस बौर स्पर्श--इन पांच प्रकारके 
इन्द्रियोंके विषयोंको सदाके लिए छोड़ दे । 
३६--विसएसु सणुन्नेसु, पेम॑ नाभिनिवेसए | 
अणिच्च तेसि विन्‍ननाय, परिणाम पोग्गलाणय ॥ 
द० ८ : £६ 
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प्रवेचन ! ब्रहो चेंय २४७ 
शब्द, रूप, गंध, रसे और सुंपश-+इंत पुदूगलोंके परिणामोंको 
अनित्य जानकर ब्रेहचारी भर्ती विषयीमें रोग भेंविं ने करे । ह 
४०--पोग्लाण पंरिणम; तेसिं नशा जँही तेहं) 
विणीयंतेंण्ही विंहरें। सौईमूएणं अप्पणी॥| 
! दूँ० ८ $ ६० 
शब्द, रूंपे, बंध, रंस औरें स्पंश---हईने पुर्देगेछ्ोफें पर्रिणामोंको 
यथातथूय जानकर ब्रह्म॑चारी प्पनी भात्माँकों शर्ते कर, तृष्णा 
रहित हो जीवन धांपन करे। 
४९--वत्थंगंधेमर्लकारें). ईत्थीओ सैँयणॉणिं यें। 
अंच्छदां जे न भुंज॑ति। न॑ से चौइत्तिं बुर्खई।॥ 
जे य कन्ते पिए भोए, लद्धे वि पिंद्टीकुन्चेई | 
साहीणे चंयई मोए से है चॉइईत्तिं दुंचंई।। 
८० २ ; २; ३ 
जो वस्त्र; गंघ, अंलंकांर, स्त्रियों कौर ध्यांका केंवेर्ल पेरव॑र्तासि 
“उनके श्रभावमें सेंवन नहीं करंत्ता, वेंहे त्यांगी नहीं है । पर जो केति 
और प्रिय भोग सुलूभ होने पर भी उन्हें पीठ दिखाता है--जों स्वाधीन 
भोगोंका त्याग करता हैर-वेही सच्चा स्ंथे।गी--ब्रह्म॑ चीरी है ।. 
४२--विवित्तसेंजञासणजं॑तियाणं, ओमासंणाणं दमिइ'दियाणं। 
न रांगसत्तू धरिसे३ चित्त; पराइओ वाहिरिवोसहेहिं॥ 
उत्तं० ३९१ १२ 
एकान्त शय्यासनके सेवी, अल्पाहारी भ्रोर जिंतेन्द्रिय पुरुंपके चिंत्ते 
को विषय रूपी शत्र्‌ पराभव नहीं कर सकता । ओऔषधसे जैसे व्याधिं 
पराजित हो जाती हूं बसे हीं इन नियंमोंके पालनंसे विषेये रूपी शंत्रे 
पराजित हो जाता है। हु 


२४८. तीर्थंकर वर्द्धमान 


(११ ) उपसंहार 
४३--आलरभो थीजणाइण्णो, थीकहा य मणोरमा। 
संथवो चेव नारीण॑; तासि इन्दियद्रिसणं॥ 
कूइर्य॑ रुइय॑ गीय॑, हासझुत्तासियाणि य। 

. पणीय॑ भत्तपाणं च, अइ्मारय॑पाणभोयणं || 
गतभूसणमिट्ट च, कामभोगा य दुल्मया। 
नरस्सत्तगवेसिस्स विर्स तारूड्ड जहा॥ 

उत्त० १६ : श्लो० ११-१३ 
(१) स्त्रिवोंसे जार्कीण निवास, (२) मनोहरं स्त्री कथा, (३) 
स्‍त्री सहवास और परिचय, (४) स्त्रियोंकी इन्द्ध्धोंका निरीक्षण, 
(५) उनके कूजन, रूदन, गीत झऔऔर हास्यका सुनना, (६) उनके 
साथ एकासन, (७) स्तिग्घ रसदार खान पावच, (८) अति खान-पान 
(९) मात्र विभूषपा--शरीर झूंगार तथा (१०) काम भोग--अव्दादि 
विपयोंमें आश्वक्ति--थें सब वातें प्रिय होती हे और उनका त्याग बड़ा 
कठिन होता है परन्तु आत्मगवेपी ब्रह्मचारीके लिए ये सव तारूपुट - 
वियकी तरह हैं । 
४४-टुल्लए. कामभसोगे थ। निशच्वसों परिवज्ञए। 
' संकाद्टाणाणि सब्बाणि, वज्जेज्जा पणिहाणवं || 
'.. उत्त० १६: श्छो० १४ 
ब्रह्मचारी दुर्जय काममोगोंका सदा परित्याग करे तथा ब्रह्मचर्यके 
लिए ज्गे शंका--विध्नके स्थान हों उन्हें एका ग्रसे ममनसे वर्जन करे--- 
टाले । | - 
४४-चम्मयारिस्स वम्भचेरें, संका वा. कंखा वा 
विदगिच्छा वा समुप्पज्जिज्जा। भेज वा लभेज्ञा 


प्रवचन : ब्रह्मचमं २४९ 


उम्माय॑ वा - पाउणिज्ञा, दीहकांलियं वा: 
रोगाय॑क॑ हवेजा केवलिपन्नत्ताओ वा धम्माओ अंसेज्ञा 
.उत्त० १६: ४ 
जो उपर्युक्त समाधि-स्थानोंके प्रति असावधान रहता हैँ, उसे 
धीरे-धीरे अपने ब्रतोंमं शंका उत्पन्न होती हैँ, फिर विपयभोगों की 
भाकांक्षा--कामना उत्पन्न होती है भौर फिर ब्रह्मचयंके फलके विषय 
में विचिकित्सा--संदेह उत्पन्न होता हूं । इस प्रकार ब्रह्मचर्यंका नाश 
हो जाता है। उसके उनन्‍्माद भौर दूसरे बड़े रोग-हो जाते हैं भौर 
अन्तमें चित्ततमाधिके भज्भ होनेसे वह केवछी भाषित धर्मसे भ्रष्ट--- 
पतित हो जाता है । 
४: परमारी 
४६--अबि हत्थपायछे याए अदु वा वद्धमंसउक्वन्ते। 
अवि तेयसामितावणाणि ततच्छिय खारसिंचणाइ' य ॥ 
सू० ११४। १४२१ 
जो छोग पर स्त्रीका सेवव करते हैँ उनके हाथ पैर काठ छिए 
जाते हें अथवा उनकी चमड़ी श्ौर मांस कतर लिए जाते है तथा 
प्रग्निके हारा वे तपाए जाते हें एवं उनका अजछ्ु काटकर क्षारके द्वारा 
सिचन किया जाता हूँ । 
४७--अदु कण्णनासछेय॑ कण्ठच्छेयणं तिश्फ्खन्ती | 
इडट एत्थ पावसंतत्ता न वेन्ति पुणो न काहिन्ति ॥| 
ह सू० ११४।१: २५२ 
पापी पुरुष इस लोकमें कान, नाक बौर कण्ठका छेदन सह 
लेते हें परन्तु यह नहीं निश्चय कर लेते कि हम जब पाप नहीं 
फरेंगे । 


. (५० तीमभकर वर्डमात 


४८---अणागयसपस्सन्ता प्रचुप्पल्नगवेसगा | 
ते पल्छा. परितप्पन्ति खीणे आउम्मि ज़ोव्व्ण | 
सू० १५ ३। ४ : १४ 
मसत्‌ कर्मसे भविष्यमें होनेवाले दुःखोंकीः भोर भव देख जो 
केवल वर्त्तमान सुखोंको खोजते हैँ वेः यौवन" ओर श्रायु- क्षीण.- होने. पर 
पश्चाताप करते हैं । | 
५ : ब्रह्म चा रीकी; महिमा 
६&--वाउड़ व्व जाल्मच्चेइ्र पिया: छोग॑सिः इत्थियो । 
सू० ५ ९४:४६ 
जैसे वायु श्रग्निकी ज्वालाको पार कर जात हूँ  बेसे ही. महा- 
पराक्रमी पुरुष इस छोकमें प्रिय स्त्रियोंके मोहकों उल्लंघन कर जाते हैं । 
(०--डत्थिओ. जे-न सेवन्ति आइसोक्खा: हु; ते: ज़णा। 
सू०. १; १४५ ४ & 
जो पुरुष ह्त्रियोंका सेवन. नहीं करते वे मोक्ष पहुंचनेमें सबसे 
ग्रग्मसर होते हैं । 
(१--जे विन्नवणाहिजोसिया, संतिण्णेहि सम॑ वियाहिया |. 
तम्हा डड़ढ॑ ति पासहा अदक्‍्खु. कामराईं रोग़बं ॥ 
सू० ९ २। ३:२ 
कामको रोगरूप. समझकर जो स्थियोंसे अभिभूत नहीं, हैं, उत्हें 
मुक्त पुरुषोंके समाप्त. कहा है ।. स्त्री-परित्याग़के वाद ही:मोक्षक दर्शन 
सुरुभ हैं । ह 
४२--नीवारे व. न छीणज्ा. छिन्नसोए. अगाविले.। 
अणपाइले. सया; दुन्ते,. संधि, पत्ते अग्ेलिस॥, 
सू० ११४: १९ 


प्रवच्चन : ब्रह्मचर्य २५१ 


स्त्री-प्रसंग सुझ्नरकों फंसानेवाले चावढके कणकी: तरह हैँ). विषय 
और इच्द्रियोंकोी जीतकर जो. छिन्नस्त्रोत हो गया है तथा जो राग 
द्वेप रहित है वह स्त्री-प्रसंग्में न फं। जो विपयभोगों में भ्त्ाकूलछ 
और सदा इच्द्रियॉकोः वशर्मे रखनेवाला पुरुष हे चह- अनुपम भावसन्धि 
(कर्मक्षय करनेकी मानसिक दक्शा). कोः प्राप्त करताः है । 
५३--जहा नई वेयरणी, दुत्तरा इह संमया। 
एवं छोगंसि; चारीओ, दुत्तरा अमईमया ॥ 
सू० १५ २॥ ४ + १६: 
जिस तरह सर्व नदियोंमें वैतरणी नदी: दुस्तर मानी: जाती है, 
उसी तरह इस लोकमें मविवेकी पुरुषके लिए स्त्रियोंका मोह जीतना 
कठिन हैं । 
४४--जेंहि नारीण संजोगा, पूयणा पिट्ठओ कया | 
सव्वमेय॑ निराकिच्या, तेठिया सुसमाहिए।॥ 
सू० १।३।४: ९७ 
जिन पुरुपोंने स्त्री-संस्ग और काम-श्वंगारको छोड दिया हैं, वे 
समस्त विध्नोंको जीतकर उत्तम समाधिमें निवास करते हें । 
४४५-एणए ओध॑ तरिस्सन्ति, समुर्द ववहारिणो। 
जत्थ पाणा विसन्नासि, किच्चन्ती सयकस्मुणा || 
सू० १५३। ४: १८ 
ऐसे पुरुप इस संसार-सागरको, जिसमें जीव अपने-अपने कमोसे 
दुःख पाते है, उसी तरह लिर जाते हैँ. जिस तरह वणिक्‌ समुद्र को । 
६६--देवदाणवर्गंधव्वा, जक्खरक्खसकिन्नरा। 
वसयारिं नम॑संति, दुकर जे करेन्ति ते ॥ 
उत्त० १८ : १६ 


२५२ ः तीर्थंकर वद्ध॑मान 
देव, दानव, गंधवे, राक्षस और किन्नर ये सव दुष्कर करनेवाले 
(दुष्कर ब्रह्मचयंका पफ्ललन करनेवाले) ब्रह्मचारीको नमस्कार 
करते हैं । 
४७--एस धस्‍्मे धुवे निच्चे, सासए जिणदेखिए। 
सिद्धा सिज्कन्ति चाणेणं, सिज्मित्सन्ति तहा परे ॥ 
उत्त० १६ : १७ 
यह धर्म श्रुध हूं, नित्य है, शाश्वत हैं और जिन भगवानूका कहा 
हुआ हैं। पूववर्मे इस धर्मके पालनसे अनेक जीव सिद्ध हुए हें, अभो 
होते हैं भर भ्रागे भी होंगे । 


२७ ; अपरिग्रह 


१--कसिणं पि जो इम॑ छोय॑, पढिपुण्ण द्लेज इक्तस्स । 
सेणा5वि से न संतुस्से, इइ दुप्प्रए० इमे आया।॥ 
उत्त० ८:९६ ध 
यदि घनधान्यसे परिपूर्ण यह सारा छोक भी किसी एक मनुष्य 
को दे दिया जाय तो भी उससे संतोष होनेका नहीं । छोभी आत्माकी 
तृष्णा इसी तरह दुष्पूर होती है । 
२--वित्तेण ताण॑ न छमे पमत्ते, इमम्मि छोए अठुबा परत्था। 
दीवप्पणईं ब अणं॑तसोहे, नेयाउय॑ दट्ठुमदद्ठुमेव ॥ 
उत्त० ४४: £ 
प्रमत्त मनृष्य धन द्वारा न तो इस लछोकमें अपनी रक्षा कर सकता 
हँ और न परलोकरमों । ,हाथमें दीपक होनेपर भी ज॑से उसके बुक 
जाने पर सामनेका मार्ग दिखाई नहीं देता, उसी तरहसे घनके 
मसीम मोहसे मूढछ मनुष्य स्यायमार्गको देखता हुआ भी नहीं देख 
सकता । - 
३--जे पावकम्मेहिं धर्ण मणूसा, समाययल्ती अमय॑ गहाय | 
पहाय ते पासपयट्टिए नरझे; वेराणुवद्धा नयय॑ उदेति ॥ 
उत्त० ४5२ 


२५४ तीर्थंकर कद्ेंमान 


जो मनृष्ज धनको अमृत मान अनेक पाप कर्मों द्वारा उसे कमाते 
हैं, वे श्रन्तमें कमोंके दृढ़ पाशर्म बंधे हुए अनेक जीवोंसे वर विरोध ब्रांघ 
भौर सारी घन संपत्ति यहीं छोड चरकवास प्राप्त करते हैं 
४--झुवण्णरुपस्स उ पव्वया भवे, सिया हु केठाससमा असंखया। 
नरस्स लुद्धस्स न तेहि किचि, इच्छा हु आगाससमा अणंतिया ॥ 
उत्त० ६। ४८ ॥ 
कदाचव सोने और चांदीके कलासके समान असंख्य पर्वत हो जांय 
तो भी लोभीं मसंनृष्यकें लिए थे #ुछ भी मेहीं होतें। इच्छा श्राकादाके 
समान अन॑न्त है । री 
४--परिववंयन्ते अणियत्तकामे, अहो य राओ परितप्पसाणे। 
अंन्नप्पमते धंणमेसमांणे, पप्पोति मच्चुं पुरिसे जरं चे॥ 
उत्त७ १४ + १४ 
. दूसरोंकी जरा भी परवाह न कर धंनकी खोज॑ करं॑नेवाला, रात- 
दिन उसके लिए परितप्त रहे चक्कर लगानिवाला और कॉमलेिड्सासे 
मर्मिंवृत्त मेनुध्य धर्वकी कामना करते करते ही मृत्यूं और णरंको प्राप्त 
हो भ्ांतां है 
ई+वियाणिया दुंक्लविचड॒ढ्ण घणं; ममतवरत्ध व महब्भयावहं । 
सुहंवहं धस्मधुरं अणुत्तर, धारेज्न निव्वाण गुणावह महं ।॥। 
36 १६:६८ 
घमकी दुःख बढ़ानेवांछा, भमत्वन्बन्धनेका कारण और मंह* 
भयावह जानकर उस घुखावह, अनुपम और महान्‌ धर्मंधुराकों घारण 
करो जो निर्वोण गूणोंको वहन करनेवाल्ी है । 
७--माहणा खत्तिया वेस्सा) चण्डाका अठु चोकसा | 
. एसिया वेखिया सुद्दा, जेय आरंभनिस्सिया ॥ 
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परिगहनिबिद्वाणं, वेर॑  तेसि. पवड्ढ़ई। 
आरंभसंभिया कामा; न ते दुक्खविमोयगा | 
ह सू० १; ६: ३ 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, चाण्डाल, बोक्कस, एपिक, वे शिक, शुद्र-- 
जो भी आरम्भ--यन्त्रपीडन, निर्लाच्छन श्रादि जीवोपमहकारी कार्यों 
में आसक्त हें--उन परिग्रही जीवोंका--हिरण्य सुवर्ण, घन धान्य, 
क्षेत्रवास्तु, द्विपद-चतुष्पद तथा घरसामानरमें ममत्व करनेवाले जीवोंका 
+्ेसरे जीवोंके साथ वर ही बढ़ता हूँ । भारम्भमें भरे हुए--परिग्रह में 
आसक्त--बवे विपयी जीव दु:खोंका मोचन नहीं कर सकते । 
८-पुठबी अगणी वाऊः तणरुखख सवीयगा। 
अण्डया पोयजराऊ, रससंसेयउव्मिया || 
एएहिं छहिं काएहिं, त॑ विज्ज॑ परिजाणिया | 
मणसा कायवकक्‍्केणं, नारम्भी न परिग्गही ॥ 
सू० १५४६: ८, € 
पृथ्‌वी, अग्नि, वायु, जल तथा तृष-वृक्ष-धान्य आदि वनस्पति--.ये 
झौर शअ्रण्डज, पोतज, जरायूुज, रसज, स्वेदन श्रीर उद्भिज्ज-- 
ये चस--- 
इन छः: ही प्रकारके जीवोंको भलीभांति जानकर विज्ञ पुरुष मन, 
वचन और कायासे इनके प्रति आारंभी और परिग्रही न हो--बह 
इनके प्रति आरम्भ और परिग्रह भावनाका त्याग करे | 
६--आउक्खय॑ चेव अवुज्ममाणे, मसाइ से साहसकारिमंदे । 
अहो य राओ परितप्पसाणे; अट्टं सु मूढे अजरामरे व्यू ॥ 
सृ० १, १० : १८ 
आयू पल-पल क्षीण हो रहा है, यह न समक् कर मूर्ख मनृप्य 


२५६. तीर्थंकर व मान 


विना विंचारे ममता करता रहता है। मूख मनृष्य धनमें श्रासक्त 
होकर अजर अमर पुरुपक्नी तरह रात-दिन उसके लिए परिताप करता 
हैं। यह उसका कितना वड़ा दुःसाहस हैँ ! 
१०-थावर॑ जंगम॑ चेव, धर्ण धन्न उबक्‍्खरं। 
पच्चमाणस्स कम्मेहिं, नाढ॑ दुक्खाओ मोअणे ॥ 
उत्त० दूं ; दे 
धन, धान्‍्य और घर-सामान--त्थावर और जंगम कोई भी 
सम्पत्ति कर्मोंसे दुःख पाते हुए प्राणीकों दुःखसे मुक्त करनेमें समर्थ 
न 
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हू । 
११-खेत्त वत्यु हिरण्णं च, पुत्तदारं च वन्धवा। 
चइचा ण॑ इम देहं, गन्तव्यसवसस्स में 
उत्त० १६:१७ 
मनृष्यको सोचना चाहिए---क्षेत्र--भूमि, घर, सोना-चांदी, पुत्र, 
स्त्रो और वान्ब्व तया इस देहको भी छोड कर मुझे एक दिन अवश्य 
जाना पड़ेगा । | 
१२--भोगामिसदोसविसन्ने, हियनिस्सेयसटुद्धिवोचचत्ये । 
वाले य मंदिए मूढे, वज्मई मच्छिया व खेलम्सि ॥| 
उत्तठ ८:५४. 
भोग रूपी आमिसमें गृद्ध, छ्िंत और निश्चेयसमें विपर्यय बुद्धिवाला 
अज्ञानी, भन्‍द और मूर्ख जीव उसी तरह कमंपासमें वंध जाता हैं 
जिस तरह मवदखो इलेप्ममें 
/३--नो रफ्खसीसु गिज्फेज्ना, ग्डंबच्छासु:णेगचित्तासु । 
जाओ पुरिस पढो भित्ता, खेंद्वन्ति जहा व दासेहि ॥ 
उत्त० ८: १८ 
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जिनके वक्षस्थलमें मांसके कूच हें और अनेक जिनके चित्त हें ऐसी 
राक्षसी स्त्रियोंमें मुमुक्षु मूछित न हो । ऐसी राक्षसी स्चियां पहले 
पुरुपकों प्रलोगनमें डाछ वादमें उसके साथ दासके समान कीड़ा करउत्त--- 
व्यवहार करती हैं ! 
१४--चित्तमस्तमचित्त वा, परिगिज्क किसामवि। 
अन्न वा अणुजाणाइ, एवं दुफ्खा न मुचई ॥ 
सू० १५१। १४२ 
जब तक मनृष्य (कामिनी कांचन वर्ग रह) सचित्त या अवित्त 
पदार्थोर्मं परिग्रह--आसक्ति रखता है या जो ऐसा करते हें उनका 
मनु भोदन करता हैँ तब तक वह दृुःखसे म॒ुवत नहीं हो सकता | 
१(--जस्सि कुले समुप्पल्ने, जेंहि वा संवसे नरे | 
ममाइ छुप्पई वाले अन्‍्ने अन्नेहि मुच्छिए ॥ 
सू० ११।४: 
मूर्ख मनुष्य जिस कुलमें उत्पन्न होता हैं अथवा जिनके साथ 
निवास करता हँ--उनमें ममत्व करता हुआ अपनेसे भिन्‍न वरदुओं 
में इस मूर्छामाव--मोहभावसे अन्तमें वहुत पीडित होता है । 
१६--वबित्त॑ सोयरिया चेव, सव्बमेयं न ताणइ। 
संखाए जीवियं चेव, कम्मुणा उ तिखझ्टूइ।॥ 
लतू० ९१,५१४: £ 
घन श्र सद्दोदर--यें सव रक्षा करनेमे समर्थ नहीं होते। बह 
जानकर तथा जीवन अल्प हु-यह जानकर (विरक्‍्त होनेवाला) 
कर्मसि छूट जाता है । 


जि डे 
१; वराग्य ओर प्रत्रज्या 


१--छुयाणि से पंच महतव्वयाणि, 
नरएसु दुक्खं च तिरिक्खजोणिसु । 
निव्विण्णकामो मि. महण्णवाओ, 
अणुजाणह पव्वइस्सामि अस्मो ॥ 
उत्त० १६: ११ 
वेरागी बोला : 

“हे माता ! मेंते पांच महाव्रत सुने हें । नरक और तियंक्‌ योनिके 
दुःखोंको सुना हैं। में इस संसार-रूपी समूद्र्से लिवृत्त होतेकी कामना 
वाला हो गया हूं। हे माता ! में प्रव्नज्या ग्रहण करूंगा । मुझे 
भाज्ञा दें । 

२--अम्मताय | सए भोगा; झुत्ता विषफ्रलकोवसा । 

पच्छा कड़यविवागा, अणुबन्धदुहावहा || 
उत्त० १६: १९ 

“हे माता पिता ! में कामभोग भोग चुका । ये कामभोग विप- 

फडके समान है । बादमें इनका फछ बड़ा कदु होता हे । ये निरन्तर 


दुःखावह हूँ । 
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३--असासए सरीरंमि, रईं नोवलभामहं | 
पच्छा पुरा व्‌ चइयब्वे, फेणवुव्युयसन्निमे ॥। 
उत्त० ९१६: १४७ 
“यह झरीर फंनके वुद्वुदकी तरह क्षणभंगुर है। इसे पहले था 
पीछे अ्रवश्य छोडना पड़ता है। इस अशाइवत शरीरमें मूझे जरा भी 
बानन्द नहीं मिलता । 
४--एवं लोए पलित्तम्मि, जराए मरणेण य। 
अप्पाणं तार्‌इस्सामि; तुब्भेहिं अणुमन्निओ॥ 
उत्त० १६ : २४ 
“जरा औौर मरण रूपी अग्निसे जलते हुए इस लछोकसे में अपनी 


हर 


श्रात्माका उद्धार करूंग्ा। है माता-पिता ! शआञ्राप मुझे भाज्ञा 


>> ॥ 


दें । 
(--त विन्तस्मापियरों, सामण्णं पुत्त दुच्चरं। 
. गुणाणं तु सहस्साइ', धारेयव्वाईं मिक्खुणा ॥ 
है उत्त० १६: २५४ 
माता पिता बोले :- 
“हैं पुत्र | भिक्षुकी सहंस्रों गृण धारण करने पड़ते हैँ। श्रामण्य 
बड़ा दुश्चर हैँ 


5 
६--जावज्लीवमविस्सासो, गुणाणं तु महतव्भरो। 
गुरुओ छोहसारू व्व, जो पुत्ता | होइ दुव्बहो ॥॥ 
उत्त० १६: ३६ 
"हे पुत्र | इस श्रामण्य वृत्तिमें जीवन पर्यन्त विश्वाम नहीं है । 
भारी लोहभारकी तरह यह गुणोंका बड़ा वोझा हैँ जिसे वहन करना 
बढ़ा दृष्कर हूँ । 


वेराग्य और भ्रन्न ज्या 


पल 
हि ३ । 
| 


७--समया सब्बभूएसु, सत्तुमित्तेसु वा जगे। 
पाणाइवायबिरई, जावज्जीवाए दुु्कर ॥ 
उ० १६:४२६॥। 
“शत्रु मित्र--संसारके सभी प्राशियोंके प्रति समभाव और याव- 
ज्जीवनके लिए प्राण तिपातसे विरति-- यह दुृष्कर हूं । 


८--निश्चकारुप्पमत्तेणं, मुसावायविवज्ञणं । 
भासियव्व॑ हिय॑ सच्चं, निच्चाउत्तेण दुकर ॥। 
उ० ९१६ : २७८ 


“सदंव भप्रमत्तभावसे मृुपावाद--झूठका विवर्जत करना भौर सदा 
उपयोग--प्तावधानी--पूर्वक हिंतकारी सत्य बोलना--यह दुष्कर हूँ । 
६--दन्तसोहणसाइस्स, अदृत्तस्स विवज्ञणं | 
अणबज्जेसणिज्जस्स, गिण्हणा अवि दुकर ॥ 
उ० १६४ २८ 
“दंत शोधनकी शली जंसे पदार्थका भी बिना दिए ग्रहण न करना 
तथा निरवद्य और निर्दोप पदार्थ ही ग्रहण करना--यह दुष्कर हँ 
१०-विरई अवंभचेरस्स, कामभोगरसन्तुणा | 
उग्गं महव्वयं वंभं, धारेयव्व॑ सुदुकूर ॥॥ 
० १६४१६ 
“क्रामभोगके रसको जो जान चुका उसके लिए अन्नह्म चयंसे विरति 
और यावज्जीवनके लिए उग्र महात्रत ब्रह्मच्यं का धारण करना श्रत्यन्त 
दुष्कर हूँ । 
११--धणधन्नपेसवग्गेसु,. परिग्गहविवज्ज्णं । 
सव्वारस्भपरिच्चागो, निम्मसत्तं सुदुकर॥ 


ड० १६:३० 


र्द४ड तीर्थंकर वद्धंमान 


“धन, धान्य, प्रेष्य वर्ग श्रादि परिग्रहका याव॑ज्जी वनके लिए 
विवजेंच तथा सर्व आरम्भका त्याग--ऐसा निर्ममत्व भाव 
दुष्कर है । 

१२--चउव्विहेडबि आहारे, राईमभोयणवज्जणा | 
सन्निदहीसंचओ चेष, वज्जेयव्बों सुदुकर॥ 
उ० १६:३५ 

“चारों ही प्रकारके आहारका रात्रि भोजन छोड़ना तथा: दूसरे 

दिनके लिए संचयकर रखनेका परिहार करना--द्ुप्कर हैँ । 
१३--कावोया जा इसा वित्ती, केसलोओ अ दारुणो। 
दुक्ख वंसव्ययं घोर, धारेठड य महप्पणो॥ 

ड० १६: ३४ 

“मुनि जीवन कापीत वृतिके समान है । केश्छाचन अत्यन्त दारुण 
हैँ और कठिन ब्रह्मचय॑ ब्रतका ध।रण करना भी कप्टकर हूं । महात्मा 
ये ही गण धारण करने पड़ते हैं । 
४--बालुयाकबले चेव, निरस्साए उ संजमे। 
असिधारागमर्ण चेव, दुकर चरिडः तवो ॥ 

| १६ 
'संबम बालूक़े कवछकी तरह निरस हूं । तथा तथका आचरण 


१ 


(६ धर 


असिवार पर चलनेके समान दुष्कर हूँ । 
१(-जहाहुक्ख भमरेउ' जे, होइ वायस्स कोंत्थलो | 
तहा दुक्ख करंड ज, कत्रिण समणत्तण ॥ 
उ० १६: ४१ 
जे त वायुसे कोबकछा --थैका-- भरना कठिन हूं उस्ती प्रकार क्‍लीतन 


( सत्वहोत ) पुरुपके छिए सबमका पालन करना कठिन है । 
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१६--जह। भुयाहि तरिड', दुक्कर र्यणायरो। 
तहा अणुवसन्तेणं, दुकर॑ दमसागरो ॥ - 
६० १६४: ४३ 
“जिस तरह भुजाओंसे रत्नाकर--समद्रका तिरना दुष्कर हे उसी 
तरह अनुपकज्चांत आत्मा द्वारा दम रूपी समुद्रका तैरना दुष्कर हँ। 
१७--अहीवेगन्तदिद्वीए, चरित्ते पुत्त दुच्चरे। 
जवा छोहमया चेव, चावेयव्या सुदुक्कर ॥ 
उत्त० १६१: ६ 
“हे पुत्र ! सर्पक्ती त्तरह एकान्त दृष्टिसे चारित्रका प!लन वड़ा 
कठिन है। ज॑से लछोहके यवोंका चाबना दुष्कर हं, उसी प्रकार संयम 
का पालन करना दुष्कर हैँ । 
१८--जहा अग्गिसिहा दित्ता, पाउं होइ सुदुक्कर । 
तहा दुक्करं करेउं जे, तारुण्णे समणत्तणं || 
; उत्त० १६४: ४० 
“जिस तरह प्रज्वलित अग्निशिखाक। पीना अत्यन्त दुष्कर है, उसी 
प्रकार तरुणावस्थामें श्रमणत्वका पालन करना बड़ा दुष्कर हैँ ।” 
१६--झुहाइओ तुम पुत्ता, सुकुमालो सुमज्ञिओ | 
न हुसी पभू तुम पुत्ता, सासण्णमणुपालषिया ॥ 
उत्त० १६: ३५६ 
“हे पुत्र ! तू सुखमें रहा है, सुकुमार हूँ और एशोराममें पछा 
 है। अतः है पुत्र तू श्रामण्य पाछनमें समर्थ नहीं हूँ ।! 
२०>सो विंतःस्मापियरों, एवसेय॑ जहा फुड। 
इह छोए निष्पिवासस्स, नत्थि किचिवि दुकवर ॥ 


ल्‍्प 
नी 
ती 


तीर्थंकर वद्धमान 


वेरागी बोला : 

“हें माता पिता ! आपने प्रव्नज्याके विपयमें कहा वह सत्य है, 
पर इस लछोकमें जी पिपाप्ता--तृष्णा *-रहित हूँ, उसके लिए कुछ भी 
दुष्कर नहीं । 

२१--अग्गं वणिएहि आहिय॑ घारेन्ति राईणिया इह। 
एवं परमा महव्वयया, अक्खाया उ सराइभोयणा। . 
सू० १५९। ३६४ ३ 

“जिस तरह बनियों द्वारा दूर देशसे लाए हुए रत्वादि बहुमूल्य 
और उत्तम द्रव्योंको राजा महाराज़ भादि घारण करते हें उसी तरह 
जानियों द्वारा कहे हुए पांच महाव्रत और छट्ठा रातिभोजनविरमण 
द्रतंकों आत्मार्थी पुरुष ही घारण करते हैं । 

२२५-मिगचारिय चरिस्सामि, सब्बदुक्वविमोक्‍्खणिं | 

तुच्भेहिं अम्ब ! 5णुण्णाओ, गच्छ पुच् | जहा सुहँ ॥ 
| उत्त० १६४ ८६ 

“है माता-पिता ! आप दोनोंकी अनुज्ञा पा में मृगचर्याका 
आचरण करूंगा | प्रव्नज्या सर्व दुखोंसे मुक्त करनेवाली हैँ ।” 

माता पिता बोले : “हे पुत्र ! जाओ। यथासुख विचारों ।” 

२३-एुवं सो अम्मापियरं, अणुमाणित्ता ण वहुविह। 

ममत्त छिन्दई ताहे, महानागो व्य कंचुय॑ ॥ 
उत्त० २६ ४८७ 
इस प्रकार मातापिताको सम्मत कर वह बेरागो अनेकविघ ममत्व 


को उसी प्रकार छाडना हूँ जिप्त प्रकार महाताग कांचलीकों 
छोडता हूँ । 


छ महाव्॒त 


१-पढमे भन्‍्ते | महव्बए पाणाइवायाओ वेरसणं, सब्ब॑ भंते 
पाणाइवाय॑ पतच्चक्खामि | से सुहुमं वा वायर॑ वा तस वा थावरं 
वा नेव सयय॑ पाणे अइवाइज्जा नेव अन्नेहि पाणे अइ्वायाविज्जा 
पाणे अइवायंतेडवि अस्ने न समणुजाणिज्ञा जावज्नीवाए तिविहं 
तिविहेण मर्णेणं वायाए काएण॑ न करेमि न कारवेमि करंतंपि अन्न 
न समणुजाणामि।| तस्स भंते। पडिक्रमामि निंदासि गरिहासि 
अप्पाणं वोसिरामि । पढसे भन्‍्ते | मह॒व्बए उवध्विओोमि सव्बाओ 
पाणाइवायाओ देस्मर्ण ।' दु०४:१ 

हें भदन्त ! प्रथम मद्यक्नत्तमें सर्व प्राणातिपातसे विरमण करना 
होता हूँ | हे भदन्त ! में सर्वे प्राणातिपातका प्रत्यास्यान करता हूँ। 
सूक्ष्म या स्थूछ, तरस या स्थावर--जो भी प्राणी हैं, में उनकी हिंसा 
नहीं करूँगा, न कराऊंगा और न हिसा करनेवालेका अनुमोदन करूँगा । 
त्रिविध-तिविध रूपसे--मन, वचन और काया तथा करने, कराने 
गौर अनुमोदन रूपसे--प्राणातिपात करनेका मुझे यावज्जीवनके लिए 
प्रत्यास्थान हैं । है भदन्त ! मेने अ्रतीतर्मं जो प्राणातिपात किया, 
उससे अलूग होता हूँ, उसकी निन्‍्दा करता हूँ, यहाँ करता हूँ और 
अपनी आात्माकों उच्च पापसे छुड़ाता हूँ । हे भदन्त ! सर्वे प्राणातिपात्त 
विरमण रूप प्रथम महात्रतमे में अपनेको अवस्थित करता हूँ । 


₹--मिलाइए--आचारांग सूत्र श्रृु० २, २४: १०२९-६४ 
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२--अहावरे दुच्चे भन्‍्ते |! महव्वए मुसावायाओ वेरमणं, 
सब्व॑ भन्‍्ते | मुसाबाय॑ पत्रक्खामि से कोहा वा लोहा वा भया वा 
हासा वा नेव सय॑ मु्स वइज्जा नेव5न्नेहिं मुर्स वायाविज़्ता सुर्स 
वयंतेडवि अन्ने न समणुजाणिज्ञा जावज्जीबाए तिविहं तिविहेण॑ 
मणेण्ं वायाएं काएणं न करेमि न कारवेमि कर॑तंपि अन्न न 
समणुजाणामि। तस्स भन्‍्ते | पढिक्तमासि निदामि गरिहामि 
अप्पाणं बोसिरामि | दुच्चे भन्‍्ते | महव्बर उबद्रिओमि सब्बाओ 
-मुसावायाओ वेरमणं । द०४:२ 
है भदनत ! इसके बाद दूसरे महात्रतमें मपादाद--झूठसे दिरमण 
करना होता हैं । है भदत्त ! में सर्व मृपावरादका प्रत्याख्यान करता हूँ । 
क्रोच से या छोभ से या भय या हँसीमें में स्वयं झूठ नहीं बोछूगा, न 
बुलाऊँगा और न झूठ बोऊनवालेका श्रनुमोदन करूँगा । त्रिविध-त्रिविध 
रूपसे --मन, वचन और काया तथा करने, कराने और अनुमोदन रूप 
से--मृपावादका मुझे यावज्जीवनके लिए प्रत्याख्यान हूँ । हे भदन्त ! 
में अतोतर्मे झूठ बोला हूँ उससे श्रम होता हूँ, उसकी निन्‍दा करता हूँ, 
गहाँ करता हूँ और पाप सेवन करनेवा ड़ी आत्माका त्याग करता हूँ । 
है भदन्त ! में सर्व मृधावादसे विरति रूप इस दूमरे मह्ठाव्नतर्मों अब- 
स्थित होता हूँ । 
३--अहावरे तच्चे भन्‍्ते | महव्वए अदिन्नादाणाओ वेरमण्ण, 
सब्ब॑ भस्ते ! अददिन्नांदाणं पच्रक्खासि, से गासे वा नगर वा रण्ण 
वा अप्पं वा वहुंचा अणुं वा थूल वा चित्तमतं वा अचित्तमंतं वा 
नेव सर्य॑अदिन्न गिग्दिज्ञा नेवउन्नेहिं अदिन्न॑ गिण्दाविज्ञा 
अदिल्न गिण्हंते वि अन्ने न सम गुजाणिज्ञा जावज्ज्वीवाए तिविहं 
तिबिहेण॑ सणेग॑ वायाए काएण॑ न करेमि न कारवेमि कर॑त॑त्रि अन्न 


२७० तीर्थंकर वद्धे मान 


न समणुजाणामि | तस्स भन्‍्ते | पडिक्रमामि निदामि गरिहामि 
अप्पाणं वोसिरामि। तच्चे भनन्‍्ते | महव्वए उबध्विओमि सव्बाओं 
अदिन्नादाणाओ वेरमर्ण । द० ४: ३ 
इसके वाद तीसरे महाक्रतमें अदत्त--चो रीसे विरमण करना होता 

हैँ । है भदन्त ( में स्व अदत्त ग्रहणका प्रत्याख्यान करता हूँ । ग्रामर्मे 
या नगरमें या अरण्यमें--कहीं भी अल्प या बहुत, सुक्ष्म अथवा स्थूल, 
सचित्त अ्रथवा श्रवित्त--किसी भी श्रदत्त वस्तुकों में ग्रहण नहीं करूँगा, - 
मे कराऊँगा और न बदत्त ग्रहण करनेवालेका अनुमोदन करूँगा । 
तिविध-त्रिविध रूपसे--मन, वचन और काया तथा करने, कराने 
झौर अनुमोदन रूपसे---अदत्त ग्रहणकग यावज्जीवनवे लिए प्रत्याख्यान 
हू | हे भदनन्‍त ! भतीतममे मेने चोरी की है, उससे अलग हांता हूँ, 
उस्तकी निदा करता हूँ, गह्ा करता हूँ और पाप सेवन करनेवाली 
मात्माका त्याग करता हूँ। में सर्व अवत्तसे विरति रूप इस तीसरे 
महा व्रतमें श्रवस्थित होता हूँ । * 

. ४--अहावरे चा्त्थे.भन्‍्ते | महव्वए मेहुणाओ वेर्मणं सब्धं 
भन्‍्ते |! मेहुणं॑ पतच्चसखासि से दिव्य॑ वा साणुर्स वा तिरिक्‍्ख 
जोणियं वा नेव स्य॑ मेहुणं सेविज्ञा नेवउन्नेहि मेहुणं सेवाविज्ञा 
मेहुणं सेवंतेडवि अन्ने न समणुजाणिजञा जावज्जीबाए तिविहं 
तिविहेणं मणेणं वायाए काएण॑ न करेसि न कारवेसि करंत॑ंपि अन्न 
न समणुजाणिज्ञा जावज्जीवाए तिबिहं तिविहेणं मणेणं वायाए 
काएण॑ न करेमि न कारवेमि कर॑तंपि अन्न॑ न समणुज्ञाणाम्ि। 
तस्स भन्‍्ते | पडिक्षमामि निंदामि गरिहामि अप्पाणं वोसिरामि! 
चंउत्थे भन्‍्ते | महब्बए उब्विओमि सव्बाओ मेहुणाओ वेरमणं । 

द्‌० हे :७४ 


छ महात्रत ३७१ 


हे भदनन्‍त ! इसके बाद चौथे महाव्रदर्मे मैंथुनसे विरमण करना 
होता है | हे भदन्त ! में सर्व मेथनका प्रत्याख्यान करता: हूँ। देव 
सम्त्रन्धी, मनुष्य सम्बन्धी, अथवा तियंड्च सम्वर्न्ध --जों भी मंथुन है 
में उसका स्वयं सेवन नहीं करूँगा, दूसरेसे नहीं कराऊंगा और न 
मंथन सेवने करनेवालाका अनुमोदन करूँगा । तिविध-न्रिविध रूपसे 
--मन, वचन और काया तथा करने, कराने और अनुमोदन रूपसे 
मैथुन मेवनका मुझे यावज्जीचनके लिए प्रत्याख्यान हूँ । हे भदस्त ! 
मेने अतीतमें मैथुन सेवत किया उससे अलग होता हूँ । उराकी निंदा 
करता हूँ, गहां करता हूँ और पाप सेवन करनेवाली आत्माका त्याग 
करता हूँ । में सर्व मेथुनसे विरति रूप इस चौथे महाद्रतमें अपनेको 
उपस्थित करता हूँ । 

५ - अहावरे पथ्चमे भन्‍्ते | महव्बए परिग्गहाओ वेरमण्ण, 
सब्ब॑ भस्ते | परिग्गहं पतच्चपखामि से अप्पं वा चहुंचा अ्णु गा 
थूल वा चित्तमंतं वा अचित्तमंत॑ वा नेव स्य॑ परिस्यह॑ परिगि- 

हज्जा नेव5न्नेहि परिग्गह परिगिण्हाविज्जा परिग्गह परिगिण्हे 
तेडवि अस्ने न समणुजाणिज्जा जावज्जीवाए तिविहं तिबिहेणं 
मणेणं वायाए काएण॑ न करेमि न कारवेमि कर॑तंपि अन्न न सम- 
णुजाणामि। तस्स भनन्‍्ते | पडिक्कमासि निदासि गरिदामि अप्पाणं 
वोसिरामि। पथ्चमे भन्‍्ते | महव्यए उब६िओमि सबव्याओ परिग्ग- 
हाओ वेस्मणं | दू० ४: ४ 

है भदन्‍त ! इसके वाद पांचवें महान्नतर्म परिग्रहसे विरमण करना 
पड़ता हूँ । है भदन्त ! में सर्व प्रकारके परिग्रहका प्रत्याख्यान करता 
हूँ । अल्प अथवा बहुत, सूक्ष्म अथवा स्थूल, सचित्त अ्रथवा अ्चित्त-- 


हज 


जो भी परिग्रह हे में उसका ग्रहण नहीं करूँगा, दूसरेसे नहीं कराऊंगा 


सर तीर्थंकर वद्धमान 


और न परिग्रह ग्रहण करनेवालेका अनुप्तोदन करूँगा । त्रिविध-त्रिविध 
रूपसे--मन, वचन और काया तथा करने, कराने और अनुमोदन रूपसे 
परिग्रह ग्रहणका मुझे य|वज्जीवनके लिए प्रत्याख्यान हूँ | हे भदन्त ! 
मेने अतीतमं परिग्रह सेवन किया उससे अलग होता हूँ। उसकी निंदा 
करता हूँ, गर्हा करता हूँ और पाप सेब्न करनेवाली आात्माका व्युत्सगं 
करता हूँ । में राव परिग्रहसे विरति रू। इस पांचवे महाद्रत में अपने 
को उपस्थित करता हूँ । 

. ६--अहावरे छट्ठ भन्‍ते | वए राइभोयणाओ वेरमर्ण,, सब्बं 
भन्‍्ते | राइभोयण पत्चकक्‍्खामि से असर्ण वा पाणं वा खाइमं वा . 
साइम॑ वा नेव सर्य राई भुंजिज्जा नेवन्नेहि राइ' भुंजाविज्जा 
राइ भ्रुंजन्तेडबि अन्ने न समणुजाणिज्जा जावज्जीबाए तिविहं 
तिविहेण मणेणण वायाए काएण॑ न करेंमि न कारवेमि करंतंपि अन्न 
न ससणुजाणामि। तस्स भन्‍्ते | पडिक्कनामि निदामि गरिहामि 
अप्पाणं वोसिरामि | छट्टे भस्ते | बए उबठ्धिओमि सव्बाओ राइ- 
भोयणाओ वेरमण्ं | | 

इच्चेयाइ पंच महव्वयाइ' राइभोयणवेरमणछट्टाइ' अत्तहिय- 
इयाए उवर्सपज्जित्ता ण॑ विहरामि । दू०४:६ 

है भदन्‍त ! इसके बाद छठ्ठु ब्रतमें रात्रि-भोजनसे विरमण करना 
होता हैँ | हे भदन्त ! में सर्वरात्रि-भोजनका प्रत्वाख्यान करता हूँ। 
अन्न, पान, खाद्य, स्वाद्य--जो भी वस्तुएँ हैं में उनका स्वयं रात्रिमें 
भोजन नहीं करूँगा, न दूसरंसि कराऊंगा और न रात्िमें भोजन करने 
बालोंका अनुमोदन करूँगा । त्रिविध--त्रिविध रूपसे-मस्न, वचन और 
काया तथा करते, कराने गौर अनुमोदन रूपसे राच्िभोजनका मृझे 
यावज्जो वनके लिए प्रत्याख्यान--त्याग हूँ । हे भदन्त ! मेने अतीतर्में 


छ महात्रत २७ 


ल्‍्१ 


रातधिभोजन क्या उससे अलग होता हूँ, उसकी निदा करता हूँ, गा 
करता हूँ और पाप सेवन करनेवाली आत्माक़ा त्याग करता हूँ ! में सर्व 
रात्रि भोजनसे विरति रूप इस छट्ठ ब्रतमे अपनेको उपस्थित करता हूँ । 
पूर्वोक्‍्त पांच महात्रत और छठट्ठ इस रात्रि भोजन विरमण ब्रतको 
'आत्महितके लिए ग्रहण कर में संयमम विचरण करता हूँ। 


३ ; आठ प्रवचन माताएँ - 


१--अट्ठ पवरयणमायाओ, समिई गुत्ती तहेव य । 
पंचेव य समिईओ, तओ गुत्तीड आहिआ ॥ 
. उत्त० २४:१ 
समिति और गृप्ति रूप आठ प्रवचन माताएँ कही गई हें । 
समिति पांच हैं और गृप्तियां तीन । 
२--इस्यिाभासेसणादाणे, उच्चारें समिई इय। 
मणगुत्ती वयगुत्ती, कायगुत्ती य अट्डमा ॥ 
उत्त5 २४७ :२ 
ईथासमिति, भाषासमिति, एपणासमित्ति, भआादानसमिति और 
उच्चारसमिति तथा मन गुप्ति, वचन गुष्ति और काय गुप्ति--ये 
आठ प्रवचन माताएंँ हैं । है 
३--एयाओ अट्ठट समिईओ, समासेण वियाहिया | 
दुचालसंग जिणक्खाय॑, मार्य॑ जत्थ उ पवयर्ण । 
उत्त9 २४ * ३ 
नीचे इन आठ--५ समितियों भौर ३ गुष्तियोंका सक्षेपसे वर्णन 
किया गया है। जिन भाषित द्वादशांग रूप प्रवचन इन्हींके श्रन्दर 
समाया हुआ हूँ । 


श्राठ प्रवचन माताएँ र७५ 


(१) ईंयो समिति 
४--तत्थ आलम्बणं नाण॑, दंसणं चरणं॑ तहा | 
काले य दिवसे वुत्ते, मग्गे उप्पह वज्िए || 
डे उत्त० २४ : £ 
ज्ञान, द्शंन भौर चरण--ये ईयकि हेतु हें। ईयका काल दिन 
कह गया है । ईयॉका मार्ग--उत्पथवर्जन--सुपथ हैं । 
४--दृव्बओ चफ्खुसा पेहे, जुगमित्तं च खेच्तओ। 
कालओ जाव रीइज्जा, उबउत्ते य भावओ ॥ 
उत्त० २४ : ७ 
द्रव्यसे---आंखोंसे देखकर चले । क्षेत्रसे---धुग--चार हाथ प्रमाण 
मार्गकों देखकर चले। कालसे--जब तक चलता रहे यत्न रखे । 
भावसे--सदा उपयोग पूर्वक चले। न्‍ 
६--इन्दियस्थे विवज्ित्ता, सज्फाय॑ चेव पश्चहा । 
तम्मुत्ती तप्पुरक्कारें, उबउत्ते रिय॑ रिए॥ 
उत्त० २४ ;: ८ 
इन्द्रियोंके विषयों और पांच प्रकारके स्वाध्यायकों छोड, चलने मे 
ही तत्मय हो और उसीको सम्मुख रख---प्रधान कर मार्ममें उपयोग- 
पूर्वक चले । 


( २ ) भाषा समिति 
८--कोहे माणं य सायाए, लछोभे य उबउत्तया | 
हासे भए मोहरिए, विकहासु तहेव य।॥ 
उत्त० रछ ; ६ 


२७६ तीथेंकर वरद्धमान 


क्रोष, मान, माया, लोभ तथा हास्य, भय, मुखरता और विकथा 
वाणीमें ये दोप न आंग्र इसका पूरा ध्यान रखना चाहिए । 
६-एयाइ' अट्ठ ठाणाई; परिवजिच संजए | 
असावज्ज मिय॑ काले, भार्स भासिज्ज पन्नवं ॥ 
है उत्त७ २४ $ १० 
प्रज्ञावानू संयमी इन झाठ स्थावोंका वर्जन करता हुआ यथासमय 
परिभित भीर असावद्य भाषा वोले । 
१०-तहेव सावज्जणुमोअणी गिरा, ओहारिणी जा य परोवघाइणी | 
से कोह छोह भय हास माणवो, न हासमाणों वि गिर बइच्ना । 
5 द्‌० ७; ४४ 
जो भापा सावद्य--सआापकायेकी अ्नुमोदना करनेवाली हो, जो 
निदचयात्मक हो, जो परकी घात करनेवाली हो, ऐसी भाषा मुनि क्रोध 
से, लोभसे, भयसे या हास्य परिहास्यसे न बोले । 
११--सुवक्तसुद्धि समुपेहिया मुणी, गिर च॑ दुद्ड परिवज्ञए सया | 
मिअं अदुद्ठ| अणुवीईइ भासए, सयाण मज्मेः छहई पसंसणं |॥ 
द्‌ृ० 9७; ४६ 
जो पुनि सुवाक्यशुद्धिकी आलोचना कर दुष्ट गिराकों सदाके लिए 
छोड़ देता हैँ और जो विच्रार कर मित झौर अदुष्ट भाषा बोलता हैँ 
वह सत्पुरुषोंमें प्रशंसा प्राप्त करता हूँ । 
१२-भासाइ दोसे य गुण य जाणिया, तीसे अ ढुईट। परिवज्ञए सया। 
छसु संजए सामणिए सया जए, वइच्न बुद्ध हियमाणुलोमियं ॥। 
दु० ७: ४६ 
पट्कायके जीवोंके प्रति संयतत तथा श्रामण्यमें सदा यत्नशील बुद्ध 
पुरुष भाषाके गुण और दोपोंकों भली भांति जानकर दुष्ट भाषाकों 
संदाके लिए छोड दे गौर हितकारी तथा सुमधुर भाषा वोले । 


आठ प्रवचन माताएँ २७७ 


( ३ ) एषणा समिति 


१३--जाईं चत्तारिउभुज्जाइई', इसिणाउः्हारमाइणि । 
ताइ' तु॒विवज्ज॑ंतो, संजमं॑ अणुपालए॥ 
दू० ६ : ४७ 
जो आहारादि चार पदार्थ मूनियोंके लिए अकल्पनीय---अभो ग्य हैं 
उन सबका निश्वयपूर्वक त्याग करता हुआ साधू संयमका यथाविधि 
प्राकून करे | 
१४-पिड़ सिज्ज॑ च वर्त्यं च, चउत्थ॑ पायमेव च | 
अकपिय॑ न इच्छिज्जा, पडिगाहिज्ज कप्पिय॑ ॥ 
दृ० द ; ४८ 
पिणड-श्राह्मर, शय्या, वस्त्र और पात्र ये चार पदार्थ अकल्पनाय 
हों तो साधु उन्हें ग्रहण न करे और कल्पनीय हों तो ग्रहण करे । 
१४--जे नियाग॑ ममायंति कीयमुद्देसियाह्ड 
चहं ते समणुजाणंति इइ वुत्तं महेसिणा ॥ 
द० ६ : ४६ 
जो साधू नित्य आमंत्रित भाहार, साधुके लिए मोल लिया हुआ 
आहार, उसके लिए बनाया हुआ--भौद्ेशिक ग्राहार तथा सम्मुख 
लाया हुम्ना श्राहार ग्रहण करते हैं वे प्राणी-वधकी अनुमोदन करते हैं 
ऐसा महपिने कहा हूँ । 
१६--तम्हा असणपाणाइ' कीयमुददेसियाहड । 
चज्ञयंति ठिअप्पाणो, निम्गंथा धम्मजीबिणो ॥ 
द्‌० ५ : ६० 
इसलिए जो स्थिरात्मा घमंजीची निम्न॑न्य हैं वे क्रत-कृत, औदशिक 


« ब-4 
२७८ 


. तीथंकर वर््धमान 


और आहत अशन पानादि पदार्थोक्रा हमेशा वर्जन करते हँ--उर 
कभी भी ग्रहण नहीं करते । 


॥ ०३६ 2 


(४ ) आदान सर्मिति 
१७--धघुव॑ च पडिलेहिज्जा, जोगसा पायकंवर्ल । 
सिज्जमुब्चारभूमि च, संथार अदुवाउब्सणं ॥ 
दृ० ८: १७ 
साधको नित्य प्रत्ति यथाका।रू बस्त्र, पात्र, शय्या, वासस्थान, 
उच्चार भूमि, संस्तारक और शभ्रासन आ्रादिकी सावधानी पूर्वके प्रति 
लेखना करनी चाहिए । 
१८--पुढवी आउक्काए तेझ वाऊ वणस्सइ तसाणं | 
पडिलेहणापमत्तो, छ॒ण्ह॑ पि विराहिओ होइ।। 
उत्त० २६ ; ३० 
प्रतिछेखनापें प्रमाद करनेवाला पृथ्वीकाय, अपूकाय, तेजस्काय, वायु - 
काय, वनस्पतिकाय और त्रसकाय इन छओंका ही विराधक होता है । 
१६--पुढवी आउद्धकाए तेझ वाऊ वणस्सइ तसाणं | 
पडिलेहणाआउत्तो छ॒ण्ह॑ संरक्खओ होइ॥। 
उत्त० २६ ; ३१ 
प्रतिलेखनामें ज़ो प्रमादी नहीं होता वह साधू पृथ्वीकाय भादि 
छठ्ोंका ही संरक्षक होता है । ॒ 
२०--चक्खुसा पडिलेहित्ता, पमज्जेज जय॑ जई। 
आइए निफ्खिवेज्जा वा; दुदहओवि समिए सया | 
ह उत्त० २४ : १४ 
यतनादारा साधु आंखोंसे देखकर दोनों प्रकारकी उपधिका 


आठ प्रवचन मात्ताएँ २७९ 


प्रमाजन करें तथां उपंधिके उठाने और घरनेमें सदा समिति-+-चौकसी 
-. बाली ही । 
२९--संधार ' फलग॑ पीढं) निसिज्ज॑ पायकम्बर्ल । 
अप्पसज्जियमारुंहइ, पावसमणि त्ति बुच्चई ॥ 
उत्त० १७६४७. 
संस्तारक, फलक, पीठ, पादपुंछझन और स्वाध्यायभूमि--इन पर 
“जो विना प्रमाजंव किए बैठता है, वह पापी श्रमण कहा जाता हूँ । 
२२-पडिलेहेइ पमत्ते अवउज्भइ पायकम्वर्। 
पडिलेहणाअणाउत्ते, पावंसमणि त्ति बुच्चई ॥ 
उत्त० १७३६ 
जो प्रमादपूर्वक प्रतिलिखना करता हूँ, जो पावर और कम्बल जहां 
तहां रख देता हुं--इस तरह प्रतिलेखनामं जिसका बिलकुल उपयोग 
नहीं वह पापी श्रमण कहलाता हूं 


(५ ) उत्सग समिति 


२३--उच्चारं॑ पासवर्ण,. खेल. सिंघाणजल्लिय । 

आहार उवहि देह, अन्न वावि तहाबिह' ॥ 

अणावायमसंलोए, परस्सड्णुवधाइए । 

समे अज्कुसिरे यावि, अचिरकाल्कयम्मि य ॥ 

विच्छिण्णे दूर्मोगाढे, नासन्‍्ने विल्वज्जिए। 

तसंपाणवीयरहिए, उच्चारांणि बोसिरे॥ 
उत्त० २४ * ९१५, १७, २८ 


१-मिलावें द० झर० ८: १८ 


तीर्थंकर वद्धमान 


मल, मूत्र, खंखार, नासिका का मल, शरीरका मेल, आहार, 
उपधि, देह--शव तथा और इसी प्रकारके फेंकने योग्य अन्य पदार्थ 
जहां न कोई आता हो, न कोई देखता हो, दूसरे जीवोंकी घात न होती 
हो, जो समभूमि हो, जो तृण पत्रादिसे अनाच्छादित हो तथा कुछ 
कालसे भचित्त हो, जो स्थान विस्तृत हो, काफी नीचे तक अचित्त हो, 
ग्रामादिके अति समीप न हो, मूपकादिके बिल तथा त्रस प्राणी भौर 
वीजोंसे रहित हो--ऐसे ही स्थानको प्रमाजित कर वहां विसजित 
करने चाहिए। 
(६ ) मन गुप्ति 
४--संरम्भसमारम्भे, आरम्भम्मि य तहेव य | 
मर्ण पवत्तमाणं तु; नियत्तेज्ज जय॑ जई॥ 
उत्त० २४ ४: २१ 
यतनावाला यत्ति संरम्भ, समारम्भ झौर आरम्भमें प्रवृत्त होते हुए 
मनको निवृत्त करें--हटावे । 


( ७ ) वचन गुप्ति 
(--संरम्भसमारम्भे, आरम्मम्मि य तहेव य। 
वर्य पवत्तमाणं तु, नियत्तेज्ज जय॑ जई ॥| 
उत्त० २४ : २३ 
यतनावाला यति संरम्भ, समारम्भ और आारम्भमें प्रवृत्त होते हुए 
वचनको निवृत्त करें---हटावे । 
( ८ ) काय मुप्ति 
२६--ठाणे निसीयणे चेव, तहेव य तुयद्ट्णे। 
डल्लंघणपल्ल्चर्ण ; इन्दियाण य जुंजण ॥ 
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संरम्भसमारम्भे. + आरम्भम्मि तहेव य | 
कार्य पवत्तसाणं तु, नियत्तेज्ज जय॑ जई॥ 
उत्त० २४ ; २७, २४५ 
यतनावाला यति स्थानके विषपयमें, बैठनेके विषयर्म, शयबनके 
विषय में, उल्लघन प्ररूंघनके विषयों तथा इन्द्रियोंके प्रयोगर्में कायाको 


रद 


संयमर्में रखे तथा संरम्भ, समारम्भ, और आरम्भर्मे प्रवृत्त होती हुई 
कायाको निवृत्त करे---हटावे । ह 
२७--एयाओ पश्च समिईओ, चरणस्स य पवत्तणे। 
गुत्ती नियत्तणे वुत्ता, असुभत्त्येसु सब्बसो ॥ 
उत्त० २४ : २६ 
ये पांचों समितियां चरित्रकी प्रवृत्तिके विषयमें कही गई हें और 
तीनों गृप्तियां सर्व प्रकारके अशुभ अ्र्थोॉसि--मनोयोगादिसे निवृत्तिके 
विषयमें कही गई हूँ । 
२८--एयाओ पवयणमाया, जे सम्म॑ आयरे मुणी | . 
से खिप्प॑ सब्बसंसारा, विप्पमुच्चइ पण्डिए || 
उत्त० २४ ; २७ 
जो मुनि इन प्रवचन मात्ाओंका सम्यक्‌ सावसे आचरण करता हूँ, 
वह पण्डित सर्व संसारचक्रसे शीघ्र छूट जाता है । 


दे ४ ; अखण्ड नियम 


सखुड्गवियचाण॑, वाहियाण॑ च जे गुणा | 
अखंडफुडिया कायव्बा, त॑ सुणह जहा तहा ॥ 
ह द्‌० ६: ६ 
जो गृूण वाहक, युवक एवं वृद्ध, स्वस्थ एवं अस्वस्थ सबको, 
अखंड रूपसे पाछन करने चाहिएँ, उनका ज॑सा स्वरूप है, वह सुनो । 


( १) छ कायके जीवोंकी हिसाका वर्जन 


१--पुढविकाय॑ न हिंसंति, मणसा वयसा कायसा। 
तिविहेण करणजोएण, संजया सुसमाहिया ॥ 
ह दू० दे : २७, ३०, ४१) ४४ 
सुसमाधिवंत साधु मन, वचन श्लौर काया रूप 'तीन योगोसे और 
कृत, कारित शौर अनुमोदना रूप तीन करणसे एश्वीकाय, अपूकाय, 
अग्निकाय, वायुकाय, वनस्पृतिकाय और त्रसकायकी हिसा नहीं करते, 
दूसरोंसे नहीं करवाते और न करने वालोंकी अनुमोदना करते हैं । 
पुटविकाय विहिसंतो, हिंसई उ तयस्सिए। 
तसे य विविहे पाणे, चक्खुसे य अचबखुसे ॥ 
दु० ई : २८, ३१) ४२ 
पृथ्वीकायादि" जीवोंकी हिंसा करता हुआ प्राणी उन प्रत्येकके 
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“आश्रयमैं रहे हुए चंक्षुओं द्वारा दिखाई देनेवाले या नहीं दिखाई देने वाले 
अनेक प्रकारके श्रेस और स्ंथावर प्राणियोंकी हिसा करता है । 
तम्हा एय॑ वियाणित्ता; दोसं हुग्गइबड्ढणं ।' 
पुढंचिकाय. 'ससारंमं; जावज्जीवाए वज्ञए ॥ 
दु० है; रेछ रेस रेके ४० ४३ ४६. 


इसलिए दुर्गंति रूप दोषको बढ़ानेवाली इन हिसाओंको जानकर 
मेंके समारम्भकों टाले । 


मुमुक्षु यावज्जी वनके लिए पृथ्‌वीकायादि जीवों 
२-पुढवि भित्ति सिल हेल नेव भिन्‍्दे न्‌ संलिहे। 
* तिविहेण करण जोएण; संजए सुसमाहिए' ॥ 
; ह : द०८:४ 


सुसमाधिवंत्त संयमी, सचित्त पृथवी, भींत, शिला, या मिट्टीकै 


हेलेको तीन करण तीन योगसे न भेदें भौर न घिसे । 
सुद्ध पुढवीं न निसीए, ससरकक्‍्खम्मि य आसणे। 
पसज़ितु निसीइज्ञा। जाइता जस्स उग्गहं।॥। 
पर | दू० ८: £ 
शस्त्रसे अपरिणत--सचित्त पृथ्‌वी पर और सचचचित्त रजसे भरे हुए 


आसनादिं पर मुनि न वँठे अचित्त भूमि हो तो मु्ति स्वामीकी 


श्राज्ञा लेकर रजोहरणसे पूंज कर बंठे। 
३--सीओदग न सेविज्ञा, सिलाबुटठ हिमाणि य। 
सिणोदर्ग तत्तफासुय॑; पडिगाहिज्ल संजए ॥ 
द० ८: द्व्‌ 


2 8 सनम सनम उप जर की ल्‍ हु 
१--इस .गाथाके भावोंके विस्तारके लिए देखिए दस० भ० ४:४७ 
२३--इंस गाथाके भावोंके विस्तारके लिए देखिए दस० अ० ४: ८ 


३८४ तीर्थंकर बर्डमान,.. 


साधु, नदी, कुएं, तालाबादिके सच्त्ति, जल, श्रोले, बरसातके जल 
श्रौर वर्फ---इन सवका सेवन न करे किन्तु तप्त प्रासुक उष्ण जलको 
ग्रहण करे | मी । 
उदउल्ल॑ अप्पणो काय॑, नेव पुंछे न संलिहे | 
 समुप्पेह. -तहाभूय॑, नो ण॑ संघट्टए मुणी' ॥ दू० ८: ७ 
श्रपता शरीर कदाचित्‌ जलसे भीग जाय तो मूनि अपने शरीरको न॒' 
पोछे और न मले किन्तु अपनेको भीगा देख अपने शरीरका स्पर्श भी 
न करे। बी 
४--जायतेयं न इच्छंति, पाचगं जल्इत्तए | 
तिक्खमन्नयरं सत्थं, सव्व॒ओ वि दुरासयं || 
द्‌० ६ : ३३ 
साधु अग्तिको सुलगानेकी कभी भी इच्छा नहीं करता । यह बड़ा 
ही पापकारी इास्त्र हें। यह छोहके भस्त्रशस्त्रोंकी श्रपेक्षा अधिक 
तीक्ष्ण है भौर सर्व ओरसे दहन करनेवाला है । 
भूयाणमेससाघाओ, ह॒व्ववाहो न संसओ। 
त॑ पईवपयाबवद्दा, संजया किचि नारभे ॥ 
दृ० है: ३४६ 
बह अग्नि प्राणियोंके लिए घात स्वरूप हँ--इसमें जरा भी संदेह 
नहीं । इसलिए संयमी मुनि प्रकाश व शीत निवारण आवदिके लिए 
किचित्‌ मात्र भी अग्निका आरम्भ न करे। 
इंगा् अगर्णि अश्चिं, अछाय॑ वा सजोझय॑ | 
न उ'जिज्ञा न घट्टिजा, नो ण॑ निव्वावए मुणी ॥ 
दु० ८: ८ 
१--इस गाधाके भावोंके विस्तारके ,लिए देखिए--दस० अ० ४: ९ 
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कि मुन्ति, ' अ्रंगा रको, अग्निको, ज्वालांको या ज्योति सहित .अ्रधजले 
काठको न जलावे, न संघट्टा करे और न बुझावे । 
£--अणिल्स्स समारमं, बुद्धा मन्‍नंति तारिस। 
. सावज्ञ बहुढं चेय॑, नेय॑ ताईहिं. सेवियं ॥| 
हे दृ० ५ ; ३७ 
वृद्ध पुरुष वायुकायके समारम्भको अग्निके ज॑सा ही अत्यन्त 
पातकारी मानते हैँ अतः छः कायके रक्षक मूनि वायुकायका समारम्भ 
न करे। 
' तालियंटेण.. पत्तेण, साहाविहुयणेण वा। 
नते बीइ्डमिच्छ॑ति, वीयावेऊण वा पर ॥ 
कह दृ० ६ : ३८ 
छः कायके त्रायी मुनि ताड़ वृक्षके पंखेसे, पत्तोंस, भ्रथवा शाखासे 
वह श्रन्य वस्तुको हिलाकर अपने शरीरको हंवा. पहुँचामेकी इच्छा नहीं 
करते और न दूसरेसे हवा. करवाना चाहते हें । मुनि अपने शरीर पर 
हवा ते करे और न अन्य पदार्थों पर (गर्म दुधादिक्रो ठंडा करनेके 
लिए ) हवा करे । ; 
द--तणरुक्ख॑ न छिद्िज्जा, फर् मूल च. कस्सड | 
आमसगं विविहं बीयं, मणसा वि न पृत्थएं ॥ 
- ढदु० ८४६१० 
साधु, तृण-घास-बुक्षादि तथा किसी वृक्षादिके फल और मूलको न 
काटे तथा नाना प्रकारके सचित्त वीजोंके मेवनकी: मनसे भी इच्छा 
तकरे। 





इस गाथाके भावके विस्तारके लिए देंखिए--दस० श्र० ४: १० 
२--द<० ८: ५ 


हट : तीर्थंकर वर्धेमान - 


गहणंसु न चिहट्ठिज्ञा; बीएसु हरिसु वा।. 
उदगम्मि तहा निश्च) उत्तिगपणगेसु वा ॥ 
ह कप . 'दु० ८८ ११ 
वृक्षोंके कुंजमें, एवं गहन वनमें, बीजों पर अथवा दूब आदि 
हरिंतंकाय पर, तथा उदक पर, सर्पच्छत्रा पर तथा पनक एवं ललन- 
फूलन पेर साधु कभी भी खड़ा च रहे । | 
७--अट्ट सुहुमाइ' पेहाए, जाई जाणित्तु सेजए:। 
दयाहिगारी भृण्सु, आस चिट्ठ सएहि वा || 
य . दु० ८: १३ 
संयमी मृत्ति श्राठ प्रकारके सूक्ष्म ' जीवोॉको जाननेसे सब ज॑ःवोंके 
प्रति दया--प्रहिसाका अधिकारी होता है । इन जोवोंको भरीभांति 
देख कर मुनि वेठे, खड़ा हो और सोचे ६ 
सिणेहँ पुप्फसहुमं॑ च, फ्राणुत्तिग॑तद्देव .य। 
पणग॑ वीयहरियं च), अंडसुहुम त्र॒ अइम ॥ 
५ छदुृ०८३ ९१६ 
स्नेह---ओस, बर्फ, घुंश्नर आदि; सुक्ष्म पुष्प; सुक्ष्म प्राणी;; कीड़ी- 
नगरा; पनग--लीनफूलंन; बीज; हरितक़ाय भौर सुक्ष्म अण्डे-- 
ये आठ प्रकारके सुक्ष्म जीव हैं । ह ह । 
एवमेयाणि जाणित्ता, सब्बभावेण संजए। 
अप्पमत्तो जए निशन्च, सव्विदिय संमाहिए ॥) 
द० ८: २९६ 
साधु इस प्रकार पूवक्ति आठ प्रकारके सूक्ष्म जीवोंको जानकर 


इन गाथाभ्भोके भावके विस्तारंके लिए देखिए---दस॒ ० अ० ४:१६ 
१--इस गाथाके भावविस्तारके लिए देखिए---दसे ० भे० ४ : १२ 
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सर्व इन्द्रियोंका दमन करता हुआ एवं प्रमादरहित होकर हमेशा सर्व 
भावोंसे--तीन करण तीन योगसे---इनकी यतनामें सावधान रहे । 
८--तसे पाणे न हिसिज्ञा, वाया अदुब कम्मुणा । 
उबरओ सब्वभूएसु, पासेज्ज विविहं जग ॥ 
| द्‌० ८; १२ 
मुनि, मन, वचन और कायासे चस प्राणियोंकी हिंसा न करे |: 
वह सारे जगत॒को--सवव प्राणियोंको--भात्मवत्‌ देखता हुआ सर्व भूतों 
की हिसासे विरत हो । 
६--इच्चेय॑ छज्जीवणियं, सम्मद्धिद्टी सथा जए। 
दुल्लह॑ छहित्तु सामण्णं, कम्मुणा न विराहिज्ञासि ॥ 
दूृ० ४ : २ 
दुलेभ श्रमणभावको प्राप्त करके समदृष्टि श्लौर सदा यत्नसे प्रवृत्ति 
करनेवाले मुनि इन पद्‌ जीव-निकायके जीवोंकी मन, वचन भौर काया 
से कभी भी विराधना न करे । 
( २) गृहस्थके वर्तेनोंका वर्जन : 
१-कंसेसु.._ कंसपाएसु, कुंडमोएसु वा पुणो। 
भुंजंतों असणपाणाईं, आयारा परिभस्सइ ॥ 
दू० ६: ४९ 
जो मुनि गृहस्थ की कांसी आदिकी कटोरीमें, कांसी आदिकी 
थालीमें तथा मिट्टीके कुंडेमें, अश्मपान आदिका भोजन करता है, बह 
अपने आचारसे स्वंथा भ्रष्ट हो जाता है । 
२--सीओदगसमारंसे, मत्तथोअणछडुणे । 
जाइ' छनंति भूयाइ, दिट्वों तत्थ असंजमो ॥ 


दु० ६; €+्‌ 


पु 


[कर] 
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गृहस्थ वर्तनोंकों घोते हे जिसमें सचित्त जलका आरम्भ होता हूँ । 
वर्तनोंके धोनेके जलकों यत्रतत्र गिरानेसे वइतसे जीवोंकी हिंसा होती 
हैँ । इससे गृहस्थके वत्तनोंमें भोजन करनेमें ज्ञानियोंने स्पष्टतः असंयम 
देखा है । 
३--पच्छाकम्म॑ पुरेकम्म, सिया तत्थ न कृप्पइ | 
एयमट्ट' न भुंज॑ति, निग्गंथा गिहिभायण ॥ 
द्‌० ६; ४३ 
गृहस्थके वर्तनर्मे भोजन करनेसे पश्चात्‌कर्म और पुर:कर्म दोष 
लगनेंकी संभावता रहती हैँ बतः साधुको यह नहीं कल्पता। 
इसलिए निम्न॑थ मुनि गृहस्थके भाजनोंमें भोजन नहीं करते 7 
ु (३ ) पलंगादिका वर्जन : है 
१--आसंदी पलिअंकेसु, मंचमासाछएसु वा। 
अणायरियमज्लाणं, आसहत्तु सचत्तु वा॥ 
नासंदी पलिअंकेसु, न निसिज्जा न पीढए । 
निग्गंधाइउपडिलेहाए, . बुद्धवुत्तमहिद्दगा ॥ 
द्‌० द्‌ : £४, ४६ 
कर्सी और पछूंग अथवा खाट और आरामकुर्सी मादिपर बेठना 
अथवा सोना श्रायो--साधु ओंके लिए अनाचार हूँ अतः सर्वज्ञोके वचनों 
को माननेवाले निम्रैय, कर्सी, पलंग, रूईकी गद्दीवाले आसन भर पीढ़े 
पर न बैठे और न सोवे क्योंकि इनका प्रतिकेखन होना कठिन हूँ । 
२-गंभीर विजया ए ए, पाणा दुष्पडिलेहगा | 


कक, 
का 


आसंदी पलिअंको य, एयमसट्ट विवज्जिया || 
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लेखना होना कठिन हैं । श्रतः मृनियोंको ये सेब विवित हैँ । 
(४) पृहस्थके घरमें वैठनेका वर्जन 
१--विवत्ती 4 चेरस्स, पाणाणं च बहे वहो | 
पणीसयषडिग्घाओ, पडिकोहो अगारिणं ॥ 
४८ 
गृहस्थके घर वेठनेसे पावृके ब्रह्मचयंक्े नाश होनेक) पथा पिया 
पेध होने संयमके इंपित होनेकी पम्भावना रहती हूं कोई 
भिखारी भिक्षाके लिए शआवे तो उसकी भिक्षा्मे अन्तराय होनकी 
भावना होती हैँ तथा गृहस्थ भी कद्ध है सकता हूं 
२--भगुत्ती ८ 


(५) स्वानका वर्जन 
'-वाहिओ वा अरोगी वा, सिणाएणं जो छढ पत्थए | 
चुफ्कंतो होइ आयारोे, जढो | 


हेवइ सयमो ॥ 
द० ६; ६३ 
करनेकग) इ्च्छ+ 


ही अथवा निरोरग 


चाहे रागी , जो पावु स्वान के 
फरता हूं बह निरचय हू 


ही त्ाचारसे भ्रष्ट दो जात हैं. भौर उसका 
संयम मल) न हो जाता डे ॥ 
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२--संतिमे' सुहुमा पाणा; घसासु मिल्यासु य । 
जे य मिक्‍्ख सिणायंतो, वियडेणुप्पछावए ॥| 
द्‌० हू ; दर 
खारवाली पोली भूमि और फटी हुई दरारोंवाली भूमिमें सूक्ष्म 
प्राणी होते हें। साथु यदि विकृत--प्रासुक जल्से भी स्नान करे तो 
भी उन सूक्ष्म जीवोंके उत्प्तावनरे--जलछकी घारमें बद्द जानेसे हिंसा 
हुए बिना नहीं रहेगी । 
३-तम्हा ते न सिणाय॑ति, सीएण उसिणेण वा | 
जावजल्लीव॑ वर्य घोरं, असिणाणमहिट्गा ॥ 
दु० 


2 १ 
>दी2 


३ 
ब्रत: शुद्ध संयमका पालन करनेवाले साध ठंडे जलसे अथवा गरम 
जलसे कभी भी स्नान नहीं करते और जीवन पर्यन्त अस्नान वामक 
श्रति कठिन ब्रतका पाछन करते हू । 
(६) विभूषाका वर्जन 
१-सिणाणं अदठुबा कक्‍्क; छोद्धं पडम्नगाणि य। 
गायसुछुव्बट्रणट्टाए,, नायरंति कयाइ बि॥ 
द० ६ : ६४७ 
संयमी पुरुष, चन्दन लोप् , कुंकुम, केसर आ्लादि सुगन्धित पदार्थों 
का अपने झरीरके नकें लिए कदापि सेवन नहीं करते श्र न 


२--विभूसा बत्तियं भिवखू; कम्म॑ वंधइ चिक्क्ण । 
संसारसायरे... घोरे, जेणं पढइ दुरुत्तरे ॥ 


विभूषाप्रिय साबुकों चीकने कर्मोंका वंघन होता है, जिससे बह 
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इस दुस्तर घोर संसार-सागरमें गिरता हें । 
३--विभूसावत्तिय॑ चेय॑; वुद्धा सन्‍्न॑ति चारिस। 
सावजवहुल॑ चेय॑, नेय॑ ताईहिं सेविय॑ ॥ 
द्‌ृ० ६: ६७ 
ज्ञानी पुरुष शरीरकी विभूषा चाहनेवाले मनको चीकरने कर्मवंधका 
कारण और बहुत पापोंकी उत्पत्तिका हेतु मानते हैं इसलिए छः कायके 
जीवोंके त्राता मूनियोंको शरीर विभूषाका सेवन नहीं करना चाहिए । 
(६ ) मदच्यपानका वर्जन 
१सुरं॑ वा मेरगं वावि, अन्न वा मज्जगं रसं। 
ससकख॑ न ॒पिचे भिक्‍्खू, जर्स सारकखसप्पव्से ॥ 
दृ० ४२ : ३६ 
अपने संयमरूपी निर्मल यशकी रक्षा करनेबाला भिक्षू, आत्म- 
साक्षीपूर्वक सुरा, मदिरा तथा मद उत्पन्न करनेवाले अन्य किसी भी 
रसको न पीवे । 
२-पियए एगओ  तेणो, न मे कोइ वियाणइ। 
तस्स पस्सह दोसाइ, नियडि च झुणेह में ॥। 
दू० ६२: ३७ 
मुझे कोई भी नहीं देखता हँ--ऐसा मानकर जो भगवानूकी 
आज्ञाका छोप करनेवाला चोर साधू एकान्त स्थानमें--छुक छिपकर 
सदिरा पीता हं, उछके दोपोंको देखो कौर में उसके सायाचारका 
चर्णान करता हूँ सो सुनो । 
३--वड्ढई सुंडिया तस्स, माया सोर्स च सिफ्खुणो | 
अयसो य अनिव्वाणं, सयय॑ च असाहुया ॥ 


दू० (२ : ३८ 
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मदिरा पान करनेवाले साधुके आसक्ति, माया, झूठ, अपयश बौर 
अतुप्ति आदि दोष बढ़ते ही रहते हें । उसकी अ्रसाधुता सतत्‌ बढ़ती 
हती है । कर. ह 
४--निच्चुव्विग्गो जहा तेणो, अत्त कम्सेहिं दुम्मई। 
तारिसो मरणंते वि, न आराहेइ संवरं॥ 
द० हर : ३६ 
जैसे चोर अपने कुकमोंसे नित्य उद्विग्न रहता है, उसी तरह मद्य 
पीनेवाला दुर्वुद्धि साधु सदा व्याकुल रहता है । ऐसा साधु मरणांतके 
समय भी संवर--चा रित्रकी आराधना नहीं कर सकता । 
५--आयरिए.. नाराहेइ; समणे आबि तारिसो। 
गिहत्था वि ण॑ गरिहंति, जेग जाणंति तारिसं॥ 
दृ० ४॥२ :-४० : 
विचार मूढ़ मदिरा पीनेवाला साधु न तो आचायोंकी आराधना 
कर सकता हैँ गौर न साधुओोंकी । जब गृहस्थ लोग मदिरापानके ह 
दुर्गुगको जान लेते हैं तो वे भी उसकी निंदा करते हैं । 
ई६--तव॑ कुत्बइ मेहावी, पणीयं वज्जए रखस॑। 
मज्जप्पमायविर्ओ, तवस्सी अइजउकसो।॥ -: 
॥॒ दृ० ४।॥२: ४९ 
मेघावी साधू स्निग्ध रसोंको छोड़कर तप करता हूँ । चह मधद्य- 
पान धहौर प्रमादसे घिरत निराभिमानी तपस्वी होता हूं । 


५३ अनगार 


-मणोहर॑ चित्तघरं, महछघवेण वासिय॑। 
सकवाड्ड पंडुरुछोयं, मणसा5वि न पत्थए॥ 
 उत्त० ३४५४ 
अनगारं, मनोहर, माल्य और धूप द्वारा वासित, कपाट सहित, 
उज्ज्वल चंदवेवाले तथा चित्रवाले घरकी मनसे भी इच्छा न करे । 
२--इदियाणि उ भिदखुस्स, तारिसम्सि उबस्सए। 
दुकराइ!'. निवारेउ', कामरागविवद्ढणे ॥ 
उत्त० १६; € 
क्योंकि वेसे कामरागकी वृद्धि करनेवाले उपाश्रयमें वसनेसे साधु 
के लिए विपयकी बोर जाती हुई इन्द्रियोंका निवारण करना दुष्कर 
हो जाता हूँ । 
३-खुसाणे सुन्नगारे वा, रुफ्लूमूले वा एगंगो। 
पइरिफ्के परकर्डे वा, वार्स तत्थासिरोयए॥ 


है 
रा 


ञ्ा 
घ 


अनगार, स्मशानमें, शन्‍्य घरमें, वृक्षेक नोचे अथवा (गृह 
निजके लिए बनाया हो, ऐसे ) परकृत एकॉन्ति स्थानमें अकेला निवास 
करना पसन्द करे |; 
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४--फासुयम्मि अणावाहे, इत्थीहिं अणुभिदूदुए | 
तत्थ. संकप्पए बासं, भिक्‍खू परमसंजए॥ 
| उत्त० ३४३ ७ 
परम संयमी अनगार, प्रासुक, किसीको पीड़ा न हो ऐसे स्त्रियों 
द्वारा अनुपद्रवित उपरोक्त स्मशानादि स्थानोंमें बरास करे । 
४--न स्य गिहाइ' कुव्विज्जा, नेव अन्नेहि कारए | 
गिहकम्मससारंभे.._ 5 भूयाणं दिस्सए बहो ॥ 
... उत्त० ३४६: ८ 
अनगार स्वयं गृहादि न वनावे, दूसरोंसे गृहादि न बनवावे और 
गृहादि बनाते हुएका श्रनुमोदव न करे | गृहकार्यके समारम्भर्में अनेक 
प्राणियोंका वध प्रत्यक्ष दिखाई देता हूँ । 
६--तसाणं थावराणं च, सुहुमाणं वायराण य। 
गिहकम्ससमारंभ॑ ; संजओ परिवज्जए॥ 
उत्त० ३६ ४6 
गृहादि बनानेमें चस, स्थावर, सूक्ष्म गौर बादर जीवोंका वध 
होता हैं इससे संयमी अनगार गृहकाय समारम्भका परिवर्जन करे। 


६ ४ विनय-समाधि - 


. २--झुस्सूसमाणो उवासेज्ना सुप्पन्न सुतवस्सियं। 
“ वीरा जे अत्तपन्‍नेंसी घिइसन्‍्ता जिइन्दिया | 
सू० १५६ ; ३३ 
मुमुक्ष पुरुष, प्रज्ञावान, तपस्वी; पुरुषार्थी, बात्माज्ञानी, धृतिमान 
और जितेन्द्रिय गुरुकी शुश्षूपापुवंक उपींसना--सेवा करे । 
२--जहाहियग्गी जलूणं नमंसे, नाणाहुईमंतपयामिसित्त | 
ण्वायरिय उबचिट्वृ०व्ना, अणंतनाणोबगओडबि संतो | 
द०6€6।॥ १:११ 
मग्निहोत्री ब्राह्मण जिस तरह नाता प्रकारकी आहुत्तियों और मंत्रों 
से अभिषिकत अग्निको नमस्कार क़स्ता हँ उसी तरह अनन्त ज्ञानी होने 
पर भी शिष्य गुरुकी विनय पूर्वक सेवा करे। 
३--जस्संतिए धम्मपयाइ' सिक्‍्खे, तस्संतिए वेणइयं पडजे। 
सक्कारए सिरसा पंजलीओ, कायग्गिरा भो समणसा य निर्ध॑ ॥ 
दू० ६।१८: ९२ 
जिसके पास धर्म-पद सीखे हों उसके प्रति खिनय भाव रखना 
चाहिए तथा हमेशा सिर नमा, हाथ जोड़, मन-क्रवन कायासे उसका 
सत्कार करना चाहिए । है 
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४--सणोगय॑ वक्कगय॑; जाणित्तायरियस्स उ। 
त॑ परिगिज्क वायाए, कम्मुणा उबवायए' ॥ 
उत्त० १ : ४३ 
भाचायंके मन, वचन (ओर काया) गत भावोंको समभ कर, 
वचन द्वारा उन्हें स्वीकार कर शरीर द्वारा उन्हें पूरा करना चाहिए 
४--वित्ते अचोइए निच्च॑ं, खिप्पं हवइ सुचोइए। 
जहोवइट्र'.. सुकयं, किचाई कुव्बई सया॥| 
उत्त० १६:४४ _ 
विनयश्ील शिष्य बिना प्रेरणा किया हुआ नित्य प्रेरणा किए हुए 
की तरह शीघ्र कार्यकारी होता है और गुरुके उपदेशके अ्रनुसार ही 
सदा कार्योको अच्छी तरहं करता हूँ । 
दे--मा गल्यिस्सु व कर्स, वयणमिच्छे पुणो पुणो। 
कस व दृठठुमाइण्णे, पाव्ग॑ परिवज्ञए ॥ 
उत्त० १६५१२ 
जैसे दुष्ट घोडा वार वार चावुककी अपेक्षा रखता हूं वेसे विनीत 
शिष्य वार वार शअ्रनुशासनकी अपेक्षा न रखे। ज॑ंसे विनीत घोड़ा 
चाबूकको देखकर ही सुमाग पर आ जाता हैँ, उसी प्रकार विनयवान 
शिष्य गुरुजनोंकी दृष्टि भ्रांदिको देंखकर ही दुष्ट मार्गको छोड़ दे । 
७--आलवते लव॑ंते वा, न निसीएज़ कयाइवि। 
चइऊणमासणं घीरो, जओ जत्त पडिस्सुण' ॥ 
उत्त० १:२१ 
गुरु एक बार बुलाव अथवा वार वार शिष्य कदाचित्‌ भी वँठा 





--मिलावें द० ८: ३३. २-+-द० ९२ : २० 
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न॑ रहे किन्तु घीर शिष्य आसन छोडकर यत्वके साथ गुरुके बचन 
को सुने । 
८--आयरिएहिं बाहितो, तुसिणीओ न कयाइवि । 
पसायपेही नियागद्ठी, उबचिट्ट गुरु सया॥ 
उत्त० ९: २०; 
प्राचार्योके द्वारा बुलाया हुआ शिष्य कदाचित्‌ भी मौनका 
अवलम्बन न करे किन्तु गुरु कृपा और मोक्षकी प्रभिलापा वाला शिष्य 
सदा उनके समीप ही रहे । 
६--आसणगओ न ॒पुच्छेज्ना, नेव सेजागओ कया। 
आगम्मुक्कुडुओ सल्तो, पुच्छिज्ा पंजलीड्डो ॥ 
उत्त० १४ २२ 
भासन पर बैठा हुआ कदाचितू भी न पूछे तथा शय्या पर बंठा 
हुआ भी कभी न पूछे। समीप आ, रा, उत्कटुक आझासनमें हो बढां- 
जलि पूर्वक जो पूछना हो सो पूछे । 9 ५ 
१०--न पकक्‍्खओ न पुरओ, नेव किच्चाण पिट्ठओ | 
न जुंजे ऊरुणा ऊरूं॥ सयणे नो पडिस्सुणे' 
उत्त० ११३ १८ 
प्राचायेके वरावर न वठे, श्रागे न बैठे, उनकी ओर पीठ करके 
न बैठे, उनके. गोड़ेके साथ गोड़ा जोड कर न वठे और दंय्योामें पडा 
पडा ही उनके वचनको न सुने । 3 ० है है» ५] 
११--नेव पल्देत्थियं कुल, पफ्खपिण्ड व सेजए] 7 
पाए प्सारए वाब्रि; न चिट गुरुणन्तिए ॥। 
8; उत्त० १६ २१६ 
१०-मिलावे द० ८: ४६ 
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विनीत शिष्य गुरुके समीप पल्हाथी मारकर न बैठ, अपनी दोनों. 
मुजाश्रोंको जांघों पर रखकर न बैठे, उत्तके सामने पांव पसारकर न 
बैठे तथा और भी अवधिनय सूचक आसनादिसे गूरुके निकट न बैठे । 
१२--आसणे उबचिट्टिल्ना, अणुच्चे अक्कुए थिरे।.. 
अप्पुद्राई निरुदट्ठाइ, निसीएज्प्पकुक्कुए॥ -* 
उत्त० १६३० 
शिष्य चांचल्यरहित होकेर ऐसे श्रासन पर बेठे जो गृरुसे ऊँचा ने 
हो, स्थिर हो, शब्द न करता हो और उक्त प्रकारके श्रासन पर ब्रेंठा 
हुआ भी बिना प्रयोजन मे उठे तथा प्रयोजन होने पर भी थोडा उठे । 
३-हर्त्थ पाय॑ च कार्य च, पणिहाय जिइ दिए 
अछ्लीणगुत्तो निसिए, सगासे गुरुणो मुणी ॥। 
दूृ० ८: ४४ 
जितेन्द्रिय मुनि गृएके समक्ष हाथ, पांव औौर शंरोरको - वशमें 
रख, एकाग्र भावसे बढ । | ह 
४--नीय॑ सिज्ज गइ ठाण॑, नीय॑ च आसणाणि य | 
नीयं च पाए वंदिज्ञा, नीय॑ कुल्ला य अंजलि ॥| 
४ ह दु० ६:५२: १७ 
- बिनयी शिष्य अपने शय्या, स्थान और श्रासन गुरुसे नीचा रखे। 
चलते समय गुरुसे पीछे धीमी चालसे चले। नीचा झुककर पैरोंमें 
वंदना करे और नीचा होकर अडणलि करें । 
१४--ना पुदट्टो वागरे किंचि, पुट्टो वां नालियं वए। 
कोहँ असच्च छुब्वेज्ञा धारेज्ा पियमप्पिय॑ ॥ 
< उत्त० १: २४ 
बिना वोलाये थोडा सा भी न बोले, और वोछाने पर झूठ कभी 
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ने बोले, क्रोचको निष्फल बना देवे तथा प्रिय अप्रिय वचमोंकों सम- 
भावसे ग्रहण करे । 
१६--न लवेज्ज पुट्टो सावज्जं, न निरद्ठ न सम्सय॑ | 
अप्पणद्या परद्वा वा; उभयस्सन्तरेण वा।॥ - 
उत्त० १५ २५ 
अपने स्वार्थके छिए अथवा दूसरोंके लिए अथवा दोनोंमेंसे किसीके 
भी लिए पूछा जाने पर सावध वचन न वोछे । न निर्थंक झौर न 
मर्मभेदी वचन ही कहे । 
१७--मा य चण्डालियं कासी, वहुयं मा य आलवे। 
कालेण य अहिज्जिता, तओ मभ्राइज्ज एगगो ॥ 
उत्त० १:१० 
शिष्य क्रोघावेशमें न वोले, झूठ न बोले, न बहुत वोले। कालके 
नियमसे अध्ययनकर वादमें एकान्‍्तर्मे स्वाध्याय--चिन्तन करे। 
१८--विणय पि जो डवाएण, चोइओ कुप्पई नरो। 
दिव्ब॑ सो सिंरिमिज्जस्ति, दण्डण पडिसेहण ॥ 
दू० ६।]५२:४ 
विविधि उपायोंसे मधुरता पूर्वक हित शिक्षा देनेपर भी जो मूर्ख 
मनृष्य कृपित हो जाता हैँ वह घर भाती हुई दिव्य लक्ष्मीको मानो 
दण्डोंकी मारसे भगता है । 
१६--अणुसासणमोवाय॑ , दुककडस्स य चोयणं । 
हिय॑ त॑ मण्णई पण्णो, वेस होइ असाहुणो ॥ 
उत्त० २ ; २८ 
युरुजनोंक। पापकोी दूर करनेवाला, उपाययुकत--आत्माके लिए 
हितरूप--अनुशासन बुद्धिमान्‌ शिप्यको हिंत कारक लगता है परन्तु 


८ : तीर्थंकर वद्धमान 


मसाधू्‌ पुरुषकी वही प्रनुशासन दपका हेतु बन जता है. 
२०--हिय॑ विगयभया बुद्धा, फरुसं पि अणुसासर्ण | 
चेस त॑ होइ मूढाणं; खन्तिसोहिकर पर्य ॥ 
उत्त० १: २६ 
निरभंय बृद्धिमान्‌ शिष्य कठोर श्रनुशासनको भी अपने लिए हितकर 
मानते है परत्तु मूर्ख जनोंके लिए शान्ति और आत्मशुद्धिको प्राप्त 
फरानेवाले वे ही पदु--हितवाक्य--द्वेघके कारण ह जाते हें । 
२१--जं मे बुद्धाणुसासन्ति, सीएण करुसेण वा। 
सम छाभो त्ति पेहाए, पयओ त॑ पडिस्सुणे ॥ 
मे उत्त० १४ २७ 
ये जो बुद्ध पुरुष मुझे कोमल अथवा कठोर वाकक्‍्योंसे अनुशासित 
करते हं--यह मेरे लाभके लिए ही हँ---इस प्रकारसे विचार करता 
हुआ मुमुक्ष पुरुष प्रयत्व पूवंक उनकी शिक्षाकों ग्रहण करे । 
२२--आहज चण्डालिय॑ँ कट्टु, न निण्हविज्ज कयाइवि। 
कर्ड कडेत्ति भासेज्जा, अकर्ड नो कडत्ति य॥ 
उत्त० १५:११ 
कदाचित्‌ कोपके वशीभूत होकर अक्ृत्य क्या गया हो तो उद्षे. 
कभो भो न छिपावे किन्तु किया हो त्तो कह दे कि मेने किया हूं और 
यदि न किया हो तो कह दे कि मेने नहीं किया 
४२३--पडिणीय॑ च बुद्धाणं, वाया अंदुब कम्मुणा | 
आधी वा जइ बा रहस्से, नेव कुज्जा कयाइवि ॥| 
उत्त० १: १७ 
वचनसे या कायसे प्रगठमें या गुप्तमें शानी पुरुषंकि प्रतिकूल 
प्राचरण कदाचित्‌ भी नकरे। कम 


३०१ 


भौीर 
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२८--नथ्वा नमइ मेहावी, छोए कित्ती से जायइ। 
हवइ किब्चाणं सरणं, भूयाणं जगई जहा ॥ 
- उत्त० १:४६ 
विनयके रूपको जानकर जो पुरुष नम्र हो जाता हे वह इस लोकर्म 
कीति प्राप्त करता हूँ । जिस तरह पृथ्‌वी वनस्पति आदि भूत्तोंकी शरण 
स्थान होती हूँ उसी प्रकार वह सर्व सत्कार्यों--पृणोंका शरणभूत--- 
आश्रय स्थान--बन जाता है। ह | 
२६--थंभा व कोहा-व मयप्पमाया, गुरुस्सगासे विणय॑ न सिक्‍खे । 
सो चेव उ तस्स अंभूइसावो, फलं व कीयस्स वहाय होइ ॥ 
; द०६।१:१ 
गर्व, क्रोष, माया श्रौर प्रमादके कारण जो गुरुके पास रहकरें 
विनय नहीं सीखता, उसकी यह कमी उस्तीका पतन करत्ती है, जिस 
तरह कि वांसका फल उसीके नाशके लिए होता है । ह 
३०--मूछाओ खंधप्पभवो दुमस्स, खँधाड पच्छा समुंति साहा | 
साहप्पसाहा विरुहँति पत्ता, तओ य से पुण्फ फल रसो य ॥ 
" दू० ६।२: १ 
वृक्षेके मूलसे सबसे पहले स्कंघ पैदा होता हूँ । स्कन्धके वाद शाखाएँ 
और झाखाभोंसे दूसरी छोटी छोटी शाखाएँ निकलती हैं। उनसे पत्ते 
निकलते हैं। इसके वाद क्रमश: फूछ, फल और रस उत्पन्न होते हें । 
३१-एवं धम्मस्स विणओ, मूल परमो से मोक्खो । 
जेण कित्ति सुय॑ सिम्धं, निस्सेस चामिग्च्छइ | 
'. द०६|॥२६४८४ 
इसी तरह घमंका भूल विनय हू और मोक्ष उसका श्रन्तिम रस 


हूँ । विनयके द्वारा ही मनृष्य बड़ी जल्दी शास्त्र शान तथा कीत्ति संपादन 
करता हूँ। अन्तमें निश्रेयस्‌ (मोक्ष) भी इसीके द्वारा प्राप्त होता है 


१--तहेच मत्तपाणेसु, पयणप 


पाणमुयदयद्वाए 


आात-पानीके रांघने रधान 


णियों और. भूतोंकी दंयाई 


ग्रतः भी 
रंघावे । 

५-जछघस्ननिस्सिज पुढविक तमिस्सिआ ) 

छू न पयावद |] 


हम्मति भत्तपाणेछु तरह भिक्ख्‌ 
: उत्त० ३५+ १९ 

ले और धात्यके आ्राश्रयमें रहें हए 

यमें रहें ह५ जीवोंका हेर्चे्ने द्ोता है । 

(न रंघावे और न रांधनेकी अनुमोदना 


इपागा; 


आात-पानी रंघनेके समय 


तथा पृथ्वी और £ घतकी भिशा 


अतः भिक्षू भात पानी ने रात 


करे। ) ु 
३--मिक्खिअब्द न केअव्ब) मिक्खुगा पभिक्खवत्तिणा । 
कयविक्षओ महादोसी, पलक्खाबित्ती सुहाना ॥ 

उत्त० ३२५: ९४ 


रनी चाहिए । उसे आ्राहारादि 
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खरीदना नहीं चाहिये | क्योंकि क्रय-विक्रयरमें महान्‌ दोष हैँ और भिक्षा : 
वृत्ति सुखावह है । 
काले चरे भिक्‍्ख, कुज्ना पुरिसकारिय। 
अलाभुत्ति न सोइज्जा, तवत्ति अहियासए॥ 
दू०४।२:६ 
भिक्ष भिक्षाका काल होने पर गोचरीके लिए जाय और यथोंचित 
पुरुषाथ करे। यदि भिक्षा न मिले तो शोक त करे किन्तु सहज ही 
तप होगा--ऐसा विचार कर क्षुध। आदि परिपहको सहन करे। 
४--सम्ुुआण्ं उछ॑मेसिज्ञा, जहासुत्तमणिद्ओ। 
लाभाछाभम्मि संतुद्ं, पिंडवाय॑ चरे मुणी॥ 
उत्त० ३५: १६ 
मुनि सूत्रके नियमानूसार निर्दोष, भिन्न भिन्न घरसे थोड़ी थोड़ी 
और सामुदानिक भिक्षाकी गवेषणा करे और छाभाछाभमें संतुष्ट रहता 
हुआ विडचर्या करे । ह 
६--ऊालेण निक्खमे भिक्‍्खू, कालेण य पडिक्कमे । 
अकाल च विवज्ञिता, काले कार्छ समायरे | 
उत्त० १६:३१५६० £४। १:४७ 
साधु समय पर भिक्षादिके लिए जावे और समय पर वापिस आा 
जाय। प्रकालकों टाऊकर नियत कालपर क़ाये करे.। 
७--संपत्ते भिक्खकालूम्मि, असंभंतो अम्ुच्छिओ | 
इसेण_ कमजोगेण, .भत्तपाणं॑ गवेसए ॥ 
द० ५। १५४१ 
सिक्षाका काल होने पर साधु उद्देग रहित ओर श्राहारादियें 
मूच्छित न होता हुआ इस आगे बताई जानेवाली विधिसे. आहार पानी 
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की गवेपणा करे। 
८--एसणासमिओ लज्जू. गामे अणियओ चरे। 
अप्पसत्तोी पमत्तेहिं, पिण्डवार्य गवेसए॥ 
उत्त० ६: १७ 
एपणें। समित्तिसे युकत संयमशील साधु अनियत झुपसे ग्राममें फिरे 


१0५] 


प्रौर प्रमाद रहित रह प्रमहोंसे---गृहस्थोसे-- पिष्डपातत---भाहा रादि 
की गवेषणा करे ! 
६&-से गामे वा नगरे बा, गोयरम्गगओ मुणी। 
चरे मंदमणुव्विग्गो, अव्वक्खित्तेण चेयसा।॥ 
दु० ६११४० 
गांवमें अथवा सगरमें गोचरीके लिए गया हुआ मुन्ति उद्ंगरहित्त, 
शान्त चित्त और मंदगतिसे चले । 
१०-पुरओ छुगसायाए, सेहमाणो महि चरे। 
बज्जतो वीय हरियाइ, पाणे य दगमसद्टियं ॥ 
ढदु० ४ । ९: ३ 
मुनि सामने घूसर--चार हाथ--प्रमाण पृथ्वाको देखता हुआा 
तथा वीज, हरी वनस्पति, प्राणी, सचित्त जल तथा मिट्टी को ट/ढता 
हुआ चले । 
११--न चरेज्ज वासे वार्सते, सहियाए वा पडंतिए। . 
सहावाए व वायंते, तिरिच्छुसंपाइसेसु वा ॥ 
दू० £६। १६: ८ 
वर्षा वर्ष रही हो, घंंआर गिर रहा हो, भ्रांघी चल रही हो या 
पतंगिया आवि--अनेक प्रकारके जीव उड़ रहे हों उस समय साथ 
वाहर न जावे । 


३०६ .. तीर्थंकर वद्धमान 


ल्‍ 


१२--अणायणे चर॑तस्स, संसग्गीए अभिष्खणं। 
हुज्ज वयाणं पीछा, सामणम्मि य संसओ)॥ 
दू० ४५। १४:९० 
वेश्याओंके मोहल्लेमें गोचरीके लिए जानेवाले साधुके उनसे बार- 
बार संसर्ग होता है जिससे मह्ठाव्रतोंको पीडा होती हँ भौर लोग _ 
उसके साधुपनमें संदेह करने लगते हैं । 
१३--तम्हा एये वियाणित्ता, दोस ठुग्गइवडडणं । 
वज्जए वेस साम॑त॑ं, मुणी एगंततमस्सिण ॥ 
;क्‍ । द्‌ू० ६। १४११ 
इसलिए दुर्गंतिको बढानेवाले इन उपरोक्त दोषोंको जानकर 
एकांत मोक्षकी कामनावाला मुनि वेश्याओंके मोहल्लेका वर्जं करे 
--उसे टाले । ह 
१४--अणुन्नए नावणए, अप्पहिट्ट अणाउले। 
.. इदियाई' जहाभागं, दमइत्ता मुणी चरे। 
दू० £। १:१३ 
मुनि ने ऊपरकी ओर और न नीचेकी ओर ताकता हुआ चले । 
वह न ह॒पित न व्याकुल इन्द्रियोंको यथाक्रमसे दमन करता हुआ चले । 
१४--इवदवस्स न गच्छेज्जा, भासमाणो य गोयरे | 
इंसतो नाभिगच्छेज्ञा, कुछ उच्चावर्य सया ॥ 
5 दृ० ६। १:१४ 
गोचरीके लिए साधू दडबड वडवबड--दौड॒ता हुआ्ला---न जावे और 
हंसता हुआ तथा बोलता हुआ जावे किन्तु हमेशा ऊंच नीच कुछमें 
ईर्यासमित्ति पूर्वक गोचरी ज़ाबे । 
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१६--समुयाणं चरे भिक्‍खू, कुल्मुच्चाव्यं सया। 
नीयं॑ कुछमइक्म्स, ऊसढं नाभिधांरए॥ 
दु० ४५। २: ०७ 
भिक्षु सदा ऊंच और नीच--धनी और गरीब--कुलोंम सामु- 
दानिक रूपसे भिक्षाके छिए जावे। नीच--गरीब--कुलको लांघकर 
धनवाचके घर पर न जावे । 
१७--पडिकुट्ट| छुल न. पचिसे, सासगं परिवज्ञए। 
अचियत्तं कुलं त्ञ पविसे, चियत्तं पविसे कुछ ॥ 
ह दू० ४। १: १४ 
साधु शास्त्रनिषिद्ध कुलमें गोचरीके लिए न जावे, स्वामीने ना 
कर दी हो उस घरमेंन जावे तथा प्रतीतिरहित कुलमें प्रवेश न करे । 
चह प्रतीतिवाले घरमसें जावे । 
१८--अदीणो वित्तिमेसिज्ञा, न विसीइज्ज पंडिए । 
अमुच्छिओ भोयण्णमि, मायण्णे एसणा रए ॥| 
दू० £।५६: २८ 
आहार पानोकी मान्रनाको जाननेवबाछोा और आहारकी शुद्धि 
त्तत्पर पंडित साधु भोजनमें गृद्धिभाव न रखता हुआ अदीनभावसे 
आहार आदिकी गवेपणा करे। यदि आहारादि न मिलेत्तो खेद 
न॑ करे। 
१६--असंसरत्तें.. पछाइज्ञा, भनाइदरावल 


ह.40] 3 


उप्फुल्छ न विनिज्काए, निअट्टिलन अय॑पिरो॥ 


दी दल 
व 
पिबपेल 
श् 
बने 


गोचरीके लिए गया हुआ साधु किसीको तरफ आसवबितिसे न देखे, 
दूर तक लम्बी दृष्टि डाछकर न देखे, आंखे फाड फाडकर न देखे । 
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यदि भिक्षा न मिले तो बडबडाहट न करता हुआ वापिस छीट आवे । 
२०--नाइदूर्मणासन्ने, ननन्‍्नेर्सि चक्खु फासओ। 
एगो चिट्टे जज भत्तद्ठा, रंघित्ता त॑ नइक्कमे ॥ 
ड० १: ३३ 
यदि गृहस्थके घरमें पहलेसे ही कोई भिक्ष भिक्षाके लिए खड़ा हो 
तो साधू वहांसे हटकर न अति दूर न अभ्रति नजदीक एंकोन्त में खडा 
रहे जहां दूसरोंका दृष्टि स्पश न हो । वह भिक्षाके लिए उपस्थित 
मनृष्यको उल्लंघन कर उससे पहले घरनमें प्रवेश न करे । 
२१--अइसूसि न गच्छेज्ा, गोयरूगगओ मुणी। 
कुछ्स्स भूमि जाणित्ता, मिर्य भूमि परक्रमे ॥ 
| दृ० ६ | १:२४ 
गोचरीके लिए गया हुआ मुनि गृहस्थकी मर्यादित भूमिसे आगे न 
जाय किन्तु कुलकी भूमिको जबनकर परिमित भूमिमें ही रहे। 
२२--दुगसट्टिय.... आयाणे; वीयाणि हरियाणि य | 
परिवज्ज॑तो चिट्टिज्ञा, सब्विदियसमाहिए ॥ 
दु० ४ । १६: २६ 
सर्व इन्द्रियोंकोी वशरममें रखता हुआ समाधिवंत मूनि रुचित्त जल 
भऔर सचित्त मिट्टी युक्त जगहको, वीजोंको जौर हरितकायको टाकूकर 
यतनापूर्वेक खड़ा रहे । 
--पविसित्त  परागार॑ पाणट्टा भोयणस्स वा। 
जय॑ चिट मिय॑ भासे, न य रूवेसु मर्ण करे ॥ 
प दृ० ८: १६ 
पानीके लिए अथवा भोजनके लिए गृ हस्थके घरमें प्रवेश करके साधु 
यलापूर्वक खड़ा रहे, थोडा ब्रोछे, स्त्रियोंके रूपमें मवको न लगावे ॥ 
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२४--तत्थसे. चिट्ठ॒माणस्स; आहरेपाणभोयर्ण । 
अकृप्पिय॑ न गिण्हिज्जा, पडिगाहिज्ज कृप्पिय॑ ॥ 
305 ०४ दु० ४१९ : २७ 
वहां मर्यादित भूमिमें खड़े हुए साधुको गहस्थ आहार पानी देवे 
और वह कल्पनीय हो तो साधु उसे ग्रहण करे और भकल्पनीय हो 
तो ग्रहण न करे । 
२४--नाइउच्चे व नीए वा, नासन्‍्ने नाइदूरओ । 
फासुय परकर्ड पिण्डं, पडिगाहेज संजए॥ 
उत्त० ९४ ३४ 
गृहस्थके घरमें जाकर संयमी न अति ऊचेसे, न अति नीचेसे, 
न अति समीपसे और न अति दूरसे प्रासुक--भ्रचित्त और परक्ृत-- 
दूसरोंके निमित बने हुए पिण्ड- आहारको ग्रहण करे । 
२६--जहा दुमस्स पुप्फेसु, भमरो आवियइ रस॑। 
ण य पुप्फ॑ किलासेइ) सो य पीणेइ अप्पय ॥ 
एमे ए समणा मुत्ता, जें छोए संति साहुणो । 
विहंगमा व पुप्फेसु, दाणभत्तेसणें रया॥ 
द० १४०५ ३ 
जस प्रकार अ्रमर वृक्षके फूलोंसे रस पीता हुआ भी उन्हें पंडित 
नहीं करता -और अपनी अत्रात्माको संतुष्ट कर लेता है, उसी प्रकार 
छोकमें जी मुकत--परिग्रह रहित--श्रमण--प्ताघु हैं वे दाता द्वारा दिए 
हुए दान, आहार और एपणामें उतने ही रतत होते है जित्तना कि अमर 
पुष्पों में । ; 
२७ -अतिंतिणं अचबले। अप्पभासी मियासणे। 
ह॒विज्ञ उभरे दंते; थोब॑ छद्ध च खिंसए ॥ 
दु० ८: २६ 


३१० तीथकर बेंद्ध मॉर्ने 
साथ तिनहिंगाहँट में केरनेवाला, चेंव॑रूता रहिते, अल्कभापी, परि- 
मित आहार कंरेंनेवाली और उदरंका दमन. करनेवाला हो । तथा 
थोड़ा आहार मिलने पेर क्रोचित न हो । 
२८-वहुँ.. परंधरे अंत्थिं, विविहं खाइम सॉईरं |. 
ने तंत्थ पंडिंओी कुंप्पे, इच्छा दिज् परो ने था || 
ह दू० ५ ।१६:४६ 
गृहस्थके घेरमें खांय स्वार्थ अनेक प्रेकरिके वहुतेंसे पंदार्थ होते हे । 
यदि गृहस्थ साधक न॑ दें तो बुद्धिमान साधु उस परे कोप न करे पर 
विचार करे कि वँह गृहस्थ हैं उसकी इच्छा ह॑ वह दे या नहीं । ह 
२६-६ुण्ह तु भृंजमाणांणं एगो दत्थ निमंतए। 
दिज्नमाणं न इच्छिज्जा, छंद से पडिलेहए ॥ 
दू० ६(। १६४ ३७ 
गृहस्थके घर दो व्यवित भोजन कर रहे हों और उनमेसे यदि 
एक व्यक्ति निमंत्रण करे तो सांधु लेनेकी इच्छा न करे। दूसरेके 
अभिपष्रायको देखे । 
३०--गुव्बिणीए उबण्णत्थं, विविहँ पाणंभोयंणं । 
मुंजमाणं विवज्जिज्जा; भुत्तसे्स पडिच्छए ॥ 


गर्भवती स्त्रीके लिए वनाए हुए विविध भाहार पानीको यंदि बंह 
खा रही हो तो साधू उन्हें न लें किन्तु यदि उसके खा चूकनेके उपरांत 
कुछ बचा हो तो साधू उसे ग्रहण करे | 
३१--सिया य समणद्गवाए, गुव्विणी काल्मासिणी | 
उद्टिआ वा निसीइज्जा, निसन्‍ना वा पुणुद्रए।॥। 
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त॑ संवे भक्तेपा्ण तु, संजयांण अकप्पियं । 
दितियं पडियाइक्खे, न॑ मे कप्पंइ तारिस॥ 
दु० ४। १: ३६-४१ 
यदि कदाचित अंसिन्न प्रंसवा गर्भवतो स्त्री खड़ी हो और साघुको 
आहार्शदि दैनेके लिंये बंठे भथवा पहले बैठी हो और फिर खड़ी हो 
तो वह भांहार पानी साधुकें लिए अकल्पनीय होते हैं । अतः देने वाली ह 
धाईसे कहे इसे प्रकार लैना मुझे नहीं कल्पती | 
३२--थणग पिज्जमाणी, दारगं वा कुमारिय । के 
त॑ निक्खिवित्तु रोयंतं, आहरे पाणभोयणं॥ 8 
त॑ भवै_भत्तपा्ण तु, संजयाण अकपय॑। 
दितियं पडियाइफ्खे न मे कंप्पइ तारिस ॥ 
| दू० ५। १४ ४९२, ४३ 
बॉलकको अथवा वालिकांको स्तन पान कराती हुई बाई रोते हुए 
बंच्चेकी! अलग कर आहार पानी देवे तो वह प्राह्मर पानी साधुके 
लिए अकल्पनीय होता हूँ । अतः उस देनेवाजी वाईसे साधु कहे इस 
तेरहका आहार मुझे नहीं कल्पता हैँ । 
३३-अंसर्ण पाणगं वाबि, खाइमं॑ साइम तहा। 
ज॑ जाणिज्जा सुणिज्जा वा; दाणद्ा पगर्ड इमं ॥ 
त॑ भवे भत्तपाणं तु, संजयाणं अकप्पिय॑। 
दितियं॑ पडियाइफ्खे, न मे कप्पइ तारिस ॥ 
दुू०। ४ | १४४७, £४ 
जिस आहार, जल, खाद्य, स्वाय्यके विपयमें साधु इस प्रकार जान 
ले अथवा सुन ले कि यह दानके लिए, प्रण्यके लिए, यथाचकोंके लिए 


_ 


तथा श्रमणों--भिक्षुओंके लिए बनाया गया हू तो वह भक्‍तपान 
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साधुके लिए -अकल्पन्रीय होता है।. गत: साधु दातासे कहे , इस * 
प्रकारका आहारादि मुझे नहीं कल्पता । .. 
३४--कर्द मूल पलंव वा; आम॑ छिन्ने व सन्निरं। 
तुंबाग॑ सिगवेर॑ं च। आमग॑ परिवज्जए॥ 
दू० ६। १६७०... 
कच्चा कंद--जमीकन्द, मूल, तारूफल अथवा काटी हुई भी 
सचित्त वथुए आदि पत्तोंकी भाजी, घीया और अदरख आदि सब प्रकार 
की सचित्त बनस्पति--जिसे अग्तविका शस्त्र न लगा हो उसे साधु 
नले। | ० 
४--न यभोयणम्सि गिद्धो, चरे उछ अयंपिरो। ' 
अफासुर्य न भुंजिज्ञा, कीयमुद्देंसियाहडं ॥ 
ह द्‌० ८ : २३ 
भोजनमें गृद्ध न होकर साध गरीब धनवान सब दाताओंके घरमें 
भिक्षाके लिए जाय | संतुष्ट रहकर दाताकी निदा न करे। अप्रासुक, 
साधुके लिए क्रीत--खरीदा हुआ, भौदेशिक--साधुके लिए बनाया 
हुआ तथा प्राहत--साधुके लिए सामने लाया हुआ आहार ग्रहण 
न करे। यदि कदाचित्‌ भूलसे ग्रहण कर लिया हो तो उसे न 
भोगे । कि + रा 
३६--वहुं सुणगेइ क्नेहिं, वहुं अच्छीहिं पिच्छई। 
न य दिद्व सुयय॑ सब्ब॑, भिकक्‍्खू अक्खाउसरिहइ |) 
दू० ८ $ २० 
साधु कानोंसे वहुत बातें सुनता हूँ, आंखोंसे वहुत बातें देखता हैँ 
परन्तु देखी हुई, सुनी हुई सारी बातें किसीसे कहना साधुकों उचित 


प्रवचन : भिक्षा और भोजनके नियम ३१३ 
३७--निद्ठाणं रसनिज्जूदं, भद्ग पावर तिवा। 
पुट्दो वा वि अपुद्दे वा, छामाला्म न निदिसे ॥ 
.. दृ० ८: २२ 
किसीके पूछने पर श्रथवा विना पूछे, साधु सरस आहार मिला हो 
तो आहार भ्रच्छा मिला हुँ इस प्रकार न कहे, नीरस भाहार मिला हो 
तो झाहार बुरा मिंला है ऐसा न कहे । वह लाभालाभकी चर्चा न 
करे । न्‍ 
३८--विणएण पविसित्ता, सगासे गुरुणो मुणी। 
' इरस्यावहियमायाय, आगओ य पडिक्कमे ॥ 
मै दृू० ४ । १: ८८ 
भिक्षासे वापिस आने पर मुनि विनयपूर्वंक अपने स्थानमें प्रवेद्ष 
करे और गुरुके पास आकर ईर्यावही का पाठ पढ़कर प्रतिक्रमण करे । 
: ३६--आभोइत्ताण निसेस, अइयार॑ जहक्म॑। 
गमणागसण् चेव, भत्तपाणे ये संजए॥ 
उज्जुप्पन्नो अणुव्विग्गो, अव्वक्खित्तेण चेयसा । 
'आहछोए गुरुसगासे, ज॑ जहा गहिय॑ भवं॥ 
दु० ४। १६:८६ ६०। 
आने-जानेमें और श्राह्मरादि ग्रहण करनेमें लगे हुए सब श्रतिचारों 
को तथा जो आहार-पानी जिसप्रकारसे ग्रहण किया हो उसे यथा कऋ्रमसे 
उपयोगपूर्वक याद कर वह सरल बुद्धिवाला मून्ति उद्देग रहित एकाग्र 
चित्तसे यूरुके पास आलोचना करे | 
४०--अहो जिणेहि असावज्जा, वित्ती साहूण देसिया । 
सोफ्खसाहणहेडस्स, साहुदेहस्स धारणा ॥| 
दू० ६५। १:६२ 
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कायोत्सगं में स्थित म्॒ति इस प्रकार विचार कंरे कि अहो ! 
जिनेद्वर देवोंने मोक्ष-प्राप्तकि साधनभूत साधुके- शरीरको धारण 
रनेंके लिए कैसी निर्दोष भिक्षावृत्ति बताई हुँ । 
४१--णमुक्कारेण पारिता, करित्ता- जिणसंथव॑। 
सज्माय॑ पद्ुवित्ताणं, वीसमेज्ज खणं मुणी ॥ 
द० ५। १४१६३ 
मून्ति 'णमो अरिहंताणं पाठका उच्चारण कर, कायोत्सर्गको पार, 
जिन स्तुति करके स्वाध्याय करता हुआ कुछ समयके लिए विश्राम केरे। 
२--वीसमंतो इमे चिते, हियमद्ठ| छाभमट्टिओ। 
जइ में अणुर्गहं कुज्जा, साहू हुज्जामि तारिओ ॥ 
द द० ४) १ | ६४ 
निज राख्पी लछाभका इच्छुक साधु विश्राम करता हुआ अपने 
कल्याणके लिए इस प्रकार चिंतन करे कि यदि कोई साधु मुझ पर 
अनुग्रह करे--मेरे आहारमें से कुछ आहार ग्रहण करे तो में इस संसार 
समुद्रसे पार हो ज़ाऊ। 
४३-साहवो तो चियत्तेणं, निमंतिज़्ज जहक्मं। 
जइ तत्थ केइ्ट इच्छिज्जा, तेहि सद्धि तु भुंजए ॥। 
दृ० ४ । १:६५ 
इस प्रकार विचार कर मुनि सब साथुओंको प्रीतिपुर्वक यथ,करमसे 
निमंत्रण करे। यदि उनमेंसे कोई साधु आहार करना चाहे तो 
उनके साथ आहार करे । 
४४-अह कोइ न इच्छिज्जा। तओ भुंजिज्ज एकओ। 
' आलोए भायणे साहू, जय॑ अप्परिसाडियं ॥ 
दू० ४ । १:६६ 
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इस प्रकार हमले करने पर॑ यदि कोई साधु आहार लेना न 
चाहे तो फिर वह साधु अकेलो ही चौड़े मुखवाले प्रकाशयुकत पानमें 
नीचे नहीं गिराता हुआ यततनापूर्वके श्राह्मर करे | 

४४--तित्तगं व कडुअं व कसाय॑, अंविलं व महुर॑ लूवर्ण वा | 
एयलद्धमन्नटरपउत्तं ” महुघय व भुंजिज्ज संजए ॥ 
दं० £ | ९:६७ 
गृहस्थके द्वारा अपने लिए वनाया हुंआा तथा शास्त्रोवत विधिसे 
मिला हुआ वह श्राहारादि तीखा, कड़वा, कर्सछा, खट्ठा, मीठा या 
नमकीन चाहे ज॑ंसा भी हो साधु उस आहारको घी दवकरकी तरह 
प्रसन्‍नता पूर्वक खाबे । 
४६--अलोले न रसे गिद्धे, जिव्सादंते अमुच्छिए | 
न रसद्ञाए भुंजिजा, जबणट्टाए महामुणी ॥ 
उत्त6 ३५ ४ ९७ 
लोलपता रहित, रंसमें गृद्धि रहित, जिद्ठा-इन्द्रियको दमन करने 
वाला भौर भआाहारके संग्रहकी मृच्छसिे रहित महा मुनि रसके लिए--- 
स्वादकें लिए--श्राह्म र न करे परन्तु संयमके निर्वाहके लिए ही भ्राहार 
फरे। 
४७-अरसे विरस वावषि, सूइय वा असूइय। 
उह्ढं वा जइ वा सुफ्क, मंथु कुम्मास भोयणं | 
उप्पण्णं नाइ हीलिज्जा, अप्पं चा वहु फासुय। 
भुहाल्द्ध॑ मुह्दाजीवी, भुजिज्जा दोसविज्जयं ॥ 


दु० ४ । १: ६८; ६६ 
शास्त्रोक्‍्त विविसे प्राप्त हुआ आहार चाहे रस रहित हो या विरस, 


चघ।र--छोंक दिया हुआ हो अथवा वबधार रहित, गोला हो भथवा 


:- छोड़े ॥ 
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सूखा, मंथुका आहार हो या उडदके वाकलोंका, सरस भाहार अल्प हो 
अ्रथवा नीरस श्राहार बहुत हो, चाहे जैसा भी आहार हो साधु उसंकी 
निनन्‍दा न करे। यह निःस्पहभावसे केवल संयम-यात्राके भिर्वाहके लिए 
दाता द्वारा निःस्वार्थ भावसे दिए. हुए प्रासुक आहारका दोप टाल कर 
भोजन करे । के 
४८--मझुक्कडि त्ति सुपक्ति त्ति, सुच्छिन्ने सुहडे मे । 
सुणिट्टिए सुलट्टि त्ति, सावज्ज वज्जए मुणी ॥ 
श उत्त० १: २६ 
. मुनि भोज़न करते समय ऐसे सावद्य वचन न कहे कि यह अ्रच्छा 
किया हुआ है, अच्छा पकाया हुआ है, अच्छा काटा हुआ हूँ, 
इसका कड॒वापन अच्छी .तंरह दुर किया हुआ--मारा हुआ--है, यह 
मच्छे मसालोंसे बना हुआ है या मनोहर है. 
५ ४६-पड़िग्गह संलिहित्ताणं, लेवमायाए संजए। 
. टुगगंघं वा सुगंध॑:वा, सवब्बं भुंजे न छड॒ए ॥_ 
+३७ ५ . . -दु० ४।२:१ 
साधू. पानरमें, लगे हुए लेपमात्रको भी--चाहे वह द्ुर्गंधयुक्‍त 
हो अथवा सुगंधयुक्त--अ्रंगूलीसे पोंछकर सब खा जाय और कुछ न 


£०--ठुल्लह्ा उ मुहादाई, भुह्दाजीवी वि दुल्लहा। 
: मुहादाई मुहाजीबी, दो वि गच्छन्ति सोग्गई' || 
दृ० ६ । १: १०० 
: मुधादायी निश्चय ही दुलेमभ हे भौर इसी तरह मृधाजीवी भी 
दुल्भ हें। मुधादाबी और मुधाजीवी दोनों ही सुगतिको जाते हूं। 


९ 
८ ; गली गदंभ 


१--वहणें. बहमाणस्स, कन्तारं अइवत्तइ। 
जोए य वहसमाणस्स, संसारे अइबत्तइ॥ 
बाहनमें जोड़े हुए विनीत वृषभ आदि को चलाता हुआ पुरुष 
अरण्यको सुखपूर्वक पार करता है, उसी तरह योग--संयम--बयानमें 
जोड़े हुए सुशिष्योंको चछाता हुआआ आचाय इस संसारकों सुखपूर्वक 
पार करता है । ५ | 
२--खलुंके जो उ जोएड, विहस्माणो किलिस्सइ। . 
असमाहिं च बेएइ, तोत्तओं से य भजइ॥ 
जो वाहनमें दुष्ट वृषभोंको जोतता है, वह उनको मारते-मारते 


जि 


बलेश को प्राप्त होता है । वह अ्रसमाधिका अनुभव करता है। उसका 
वोत्रक--चाबुक तक टूट जाता हूँ । 
३--एगं डसइ पुच्छम्सि, एगे विन्धइं5डभिक्‍्खणं। 
एगो भंजइ समिलं, एगो उप्पहपट्टिओ।॥ 
ह एक की पूछें दंश देता हैँ और दूसरे को बार-बार श्रारेसे 
बींधता हैँ । (तो भी) एक जुएको तोड़ डालता हूँ तो दूसरा उन्मार्ग की 
भोर दौड़ने रूग्ता हैँ । नम 
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४-एगो पडइ पासेणं, निवेसइ निवज्जइ। 
उफ्कुदद उप्फिड३ सढे बालूगवी बए ॥ 
एक, एक बगल से जीमन पर गिर पढ़ता है, बंठ जाता है, सो 
जाता है तो दूसरा शठ कदता हैँ, उछलता-हैँ भौर तरुण गायके पी; 
दोड़ता हूं । ेल्‍ 
४-माई मुद्धेण पंडंइ, छुंद्धे गंच्छइ पडिपहँ । 
मयलकक्‍्खेण चिट्ठाइ, वेगेण य पहावइ ॥ 
एक वृषभ माया कर मस्तक से गिर पड़ता हैँ, तो दूसरा क्रोघ- 
यूक्‍त होकर उल्टा चलता हे, एक मृतंक की तरह पंड़ जाता है तो 
दूसरा जोरसे दौड़ने लंगता हूं मु 
६-छिन्नाले छिन्नई सल्लि, दुदन्ते भंझ्गई जुगं । 
से वि य सुस्सुयाइत्ता, उज्लहित्ता पछायइ॥। 
छिंस्ताल वृषभ राशको छेद॑न करे देता है, दुर्दान्त जुए की तोड़ 
डालता हू ओर सूसू' कर वाहन को उजड़में ले भागता हूँ । 
७--खंलुंका जारिसां जोज्ना, दुस्‍्सीसा वि हु तारिसा। 
जोइया धंम्मजाणंम्सिं, भज्जन्तिं धिइृुब्बंछा | 
उत्त० २७ ; २- 
यानंमें दुष्ट वषभों को जोतने पर जो हाल होता है वंही हाल 
घमयानमें दुःशिष्यों को जोड़नेसे होता हँ!। दुर्बल धृतिवाले शिष्य 
दुष्ट वृषभ की तरह धर्मच्युत हीने की चेष्टा करते है । 
८--अह्द सारही विचिस्तेइ, खल्ुंकेहि, समागओ | 
कि मज्क दुद्डसीसेहि, अप्पा से अवसीयइ॥ 





१--इस उपमाके विस्तारके छिए देखिये--उत्त> अ०२७ : ९-१४ 
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जारिसा मम सीसा उ, तारिसा गढिगद॒हा। 
गलिगदहे.. चदइनत्ताणं, द॒॑ पगिण्हई तब॑ ॥ 
उत्त० २७: १६-१६ 
उन दुष्ठ वृषभों द्वारा श्रम को प्राप्त हुमा सारथी जैसे सोचता 
हूँ कि इन दुष्ट वृषभोंसे मुझे क्या प्रयोजन जिनके संसगंसे मेरी आत्मा 
श्रवसाद--ख़ेदको प्राप्त होती हैँ उसी तरह धर्माचार्य सोचते हे--ज॑से 
गलि गर्भ होते है वैसे ही ये मेरे दुरबंल दुष्ट शिष्य हें। इनको छोड़ 
कर में तपको ग्रहण करता हूं । 
६- स्मए पंडिए सास, हय॑ भद्द व वाहए। 
वार्ल सम्मइ सासंतो, गलियस्सं व वाहए ॥| 
उत्त० १६४ ३७ 
पण्डितों को शासन करता दुआ गुरु उसी प्रकार मानन्दित होता 
हू जिस प्रकार भद्र घोड़ेका शासन करनेवाला वाहक--चाबुक सवार । 
मूर्ख शिष्योंको शिक्षा करता हुआ गृरु उसी प्रकार कष्ठ पाता है जिस 
प्रकार अडियल घोड़ेका वाहक--चावुक सवार । 


९ ; समभाव 


१-ण सक्का ण सोउ' सद्दा, सोतविसयमागया | 
रागदोसा ड जे तत्थ, ते मियखू परिवज्जए ॥। 
शब्द श्रोतेन्द्रका विपय हे। कानमें पड़े हुए शब्दों को न 
सुनना शक्य नहीं । भिक्षु कानमें पड़े हुए शब्दोंमें राग हेप का 
परित्याग करे | | 
२-ण सक्का रूवमहटठुं, चफ्खु विसयमागयं। 
रागदोसा उ जे तत्थ, ते भिवखू परिवज्जए ॥ 
रूप चक्षुका विपय है। भांखोंके सामने आये हुए रूपकोन 
देखना शक्य नहीं । भिक्षू श्रांखोंके सामने आए हुए रूपमें राग हेपका 
परित्याग करे | 
३-ण सक्का गंधमग्घाउं। णासाबविसयमागयं | 
रागदोसा उ जे तत्थ, ते भिक्खू परिवज्जए | 
गंध नाक का विपय है। नाकके समीप आईं गंधको ने सू घना 
शवय नहीं। भिक्षु नाकके समीप आई हुई गंधर्मे राग ह्ेपका 
परित्याग करे । 
४--ण सक्का रसमस्साउ', जीहाविसयमागय | 
रागदोसा ड जे तत्थ, ते मिक्रखू परिवज्जए || 
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रस जिल्ना का विपय हैँ । जिल्नमा पर आए हुए रसका आस्वाद 
ते लेना शक्य नहीं! भिक्ष जिल्ला पर आए हुए रसमें राग हेपका 
परित्याग करे। 


४५-ण सक्का फासमवेणड ; फास विसयसागय। 
रागदोसा उ जे तत्थ; ते सिवख्‌ प्रिवज्जए ॥ 


आ० २३ ; ९-४६ 
स्पर्श शरीरका विपय है । स्पर्श विपयके उपस्थित होने पर 
उसका बनुभव न करना शक्‍य नहीं । स्पर्श विपयके उपस्थित होने 
पर भिक्षु उसमें राग द्वेपका परित्याग करे । 


१०; मुनि और परिषह 


१- सूर॑ मण्णइ अप्पाणं; जाव जेय न पस्सई। 
जुज्मंत दढधम्माणं, सिसुपाछो व्‌ महारहं ॥ 
सू० १५ ३-१: १ 
कायर मनृष्य भी जब तक विजयी पुरुषको नहीं देखता तब तक 
अपनेको शूर मानता हूं परन्तु वास्तविक संग्रामके समय वह उसी तरह 
क्षोभको प्राप्त होता है जिस तरह युद्धमें प्रवृत्त दृढधर्मी महारंथी 
कष्णको देख कर शिशुपाल हुआ था । 
२-पयाया सूरा रणसीसे, रूगामम्मि उबद्ठिए । 
साया पुत्त न जाणाइ, जेएण परिविच्छए ॥ 
सू० १५ ३-१: ० 
अपने को शूर माननेवाला पुरुष संग्रामके अग्र भागमें चला तो 
जाता है परन्तु जब युद्ध छिड जाता हैँ गौर ऐसी घवबड़ावट मचती 
हैँ कि माता भी अपनी गोदसे गिरते हुए पुत्रकी सुध न रख सके तब 
शब्रओंके प्रहारसे क्षतविक्षत वह अल्प पराक्रमी पुरुष दीन बन जाता हूँ । 
३- एवं सेहे वि अप्पुटे, भिक्खायरियाअकोविए | 
सूरं मन्‍नइ अप्पाणं, जाब लूहँ न सेवए॥ 
सू० ५ ३-१: ३ 
जँसे कायर पुरुष जब तक झात्रु--वी रोंसे घायल नहीं वि.या जाता 
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तभी तक शूर होता है, इसी तरह भिक्षाचर्यामें अनिपुण तथा परि- 
पहोंके द्वारा अस्पर्शित अभिनव प्रव्नजित साधु भी तभी त्तक अपनेको 
वीर मानता हँ जब तक रूक्ष संयमका सेवन नहीं करता ॥ 
४--जया हेमंतसासम्सि, सीय॑ फुसइ सब्वर्ग। 
तत्थ मन्दा विसीय॑ति, रज्नहीणा व खत्तिया ॥ 
सू० १५ ३०१: ४ 
जब हेमंत ऋतुके महीनोंमें शीत सब बज्ोंकों स्पर्श करता है 
उस समय भनन्‍्द जीव उसी तरह विपादका अनुभव करते हें, जिस 
तरह राज्य अ्रष्ट क्षत्रिय । 
४--पुद्ू गिम्हाहिताबेणं, बिसणे सुपिवासिए। 
तत्थ मंदा विसीयंति, मच्छा अप्पोदण जहा ॥ 
सू० १५ ३-११ £ 
ग्रीष्म ऋतुके अतितापसे पीड़ित होने पर जब शअत्यन्त तृपाका 
अनू भव होता हूँ उस समय अल्प पराक्षमी पुरुष उदास होकर उसी 
तरह विषाद को प्राप्त होते हैँ ज॑से थोडे जलमे मच्छलियां | 
६--सया दत्तेसगा दुषखा, जायणा दुष्पणोदिया। 
कम्मत्ता दुब्भगा चेंब, इचाहंसु पुढोलणा॥ 
सू० ११२३। १४ 6 
भिक्ष जीवनम दी हुई वस्तु को ही लेना--यह दुःख सदा रहता 
हैं । याञझुचाका परिपह दुःसह्य होता है | साधारण मनृष्य कहते हैं 
कि ये भिक्षु कमंका फल भोग रहे हें और माग्यहीन हैं । 
७-एए सद्दे अचायन्ता, गामेसु नर्गरेसु वा। 
तत्थ मन्दा विसीयन्ति, संगामम्मि व्‌ भीरुया | 
सू० १५३।१:७ 


३२४ तीर्थंकर वद्धेमान 
ग्रामो्में या नमरोंमें कहे जाते हुए इन आ्राक्रेशपूर्ण शब्दोंको सहन 
नहीं कर सकते हुए मंदमति जीव उसी प्रकार विषाद करते हे जिस 
तरह भीर मनुष्य संग्राममे । ह 
८--अप्ेगे खुधियं॑ भिषखं, सुणी डंसइ छसए। 
नत्थ मन्दा विसीयंति, तेउपुट्ठा व पाणिणो ॥ 
सू० १५ ३-१४ ८ ह 
भिक्षाके लिए निकले हुए क्षुषशित साधुको जब कोई क्र्र प्राणी 
कृत्ता आदि काटता है तो उस समय मंदमती पुरुष उसी तरह विपाद 
को प्राप्त होता हँ जिस तरह अग्निसे स्पर्श क्रिए हुए *प्राणी। 
६&-पुद्टो य दंसससगेहिं, तणफासमचाइया | 
न मे दिट्न परे छोए, जइ पर॑ं मरणं सिया॥ 
सू० १५ ३०१४ १९ 
दंद और मच्छड़ोंस काटा जाकर तथा तृणकी दब्याके रुक्ष 
स्पर्शको सहन नहीं कर सकता हुआ मदंमति पुरुष यह भी सोचने 
लगता कि मेने परलोक तो प्रत्यक्ष नहीं देखा हैँ परन्तु इस कष्टसे 
मरण तो प्रत्यक्ष दिखाई देता हैँ ! 
१०-संतत्ता केसलछोएणं,  वम्भचेरपराइया। 
तत्थ मन्दा विसीयन्ति, मच्छा विट्ठा व्‌ केयणे || 
सू० १५ ३-१: १३ 
केशलोचसे पीडित और ब्रह्मचयं पालनमें हारे हुए मंदम॒ति पुरुष उसी 
तरह विपादका अनुभव करते हूँ जिस त्तरह जाछमे फंसी हुई मच्छली । 
११--आयदण्डसमायारे,  मिच्छासंठियभावना | 
हरिसप्पओसमावतन्ना, केई छूसन्ति नारिया ॥ 
-:. सू० १५३। १: १४ 
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कई अनाय॑ पुरुष अपनी आत्माको दण्डका भागी वनाते हुए . 
मिथ्यात्व की भावना में सुस्थित हो रागह्वेम् पूर्वकः साधुको पीड़ा 
पहुँचाते हैं 
१२--अप्पेगे पलियन्तेसि, चारो चोरो त्ति सुब्बयं । 

बन्धन्ति भिक्‍्खुयं बाढ्ल, कसायवयणेहि य ॥ 
सू० १३। १: १५ 

कई भज्ञानी पुरुष, पर्यटन करते हुए सुत्रती साधुको यह 'चर हैं! 
चोर है” ऐसा कहते हुए रस्सी आदिसे बांधते हैं और कटु वचन से 
पीड़ित करते है । 
१३--अप्पेगे. पडिभासंति, पडिपंथियमागया। : 

पडियारगया. एए जे एए एवं जीविणो॥ 

हे सू० १५ ३-१: ६ 
कोई संतोंके देषी मनुष्य साधुकों देख कर कहते हैँ कि भिक्षा 
मांग कर इस तरह जीवन निर्वाह करने वाले ये लोग अपने पूर्वकृत 
पापका फल भोग रहे हैं । 
१४-तत्थ दंडेण संवीते, मुट्ठिणा अदु फलेण वा । 
नाईणं सरई वाले, इत्थी वा कुद्धगामिणि ॥॥ 
सू० १, ३-१४ १६ 
अनाय॑ देशमे अनाय॑ पुरुष द्वारा छाठी मक्का अ्रथवा फलकके द्वारा 
पीटा जाता हुआ मन्दमत्ति पुरुष उसी प्रकार अपने वन्धुबान्धवोंको 
स्मरण करता हुँ जिस तरह क्रोववज्ञ घरसे निकछकर भागी हुई स्त्री । 
१४-एए भो कसिणा फासा, फरुसा दुरहियासया | 
हत्थी वा सरसंवित्ता, कीवावस गया गिहं॥ 
सू० १ ६-१ : १७ 


३२६ .. तीर्थंकर बढ़ेमान 
शिष्यो ! पूर्दोक्त सभी परिषह कष्टदाबी श्रौर दुसहहें। 
वाणोंके प्रहार से घायल हुए हाथी की तरह कोयर पुरुष इनसे घबरा 
कर फिर गृहवासमें चला जाता हूं । ्््ि 
१६ -जहा संगामकारूम्मि, पिट्टओ भीरु वेहइ। 
वलय॑ गहणं नूम॑; को जाणइ पराजयं॥ 
लक, सू० १, ३-३ : १ 
जैसे युद्धफे समय कायर पुरुष, यह शंक। करता हुआ कि किसकी 
विजय होगी, पीछेकी ओर ताकता हँ और गड़्ढा, गहन और छिपा 
हुआ स्थान देखता हूँ । 
१७-एवं उ ससणा एगे, अवर्ल नच्चाण अप्पगं | 
अणागय॑ भय दिस्स, अवकप्प॑तिम॑ सुय॑॥ 
छू? १, ३-३ : ३ 
इसी प्रकार कई श्रमण अपनेकोी संयम पालन करनेमें अबल 
समभ कर तथा अनागत भयकी आशंकासे व्याकरण तथा ज्योत्तिष 
झ्रादि की शरण लेते है । 
१८--जे उ संगासकारूम्मि, नाया सूरपुर॑गमा। 
नोते पिट्ठमुवेहिति, कि पर॑ मरणं सिया॥ 
सू० १, ३-३: ६ 
परन्तु जो पुरुष लडनेमें प्रसिद्ध ओर शूरोंमें अग्नगण्य होते हें वे 
पीछेकी वात पर ध्यान नहीं देते हें । वे समभते हैं कि मरण से भिन्न 
आर क्या होगा ? 
१६--कण्णसोक्खेहिं सद्दोर्ड, पेम॑ं नाभिनिवेसए। 
दारुणं कक फा्स, काएण अहियासए ॥ 


दू० ८: २०६ 
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मुमुक्षु कानोंकों प्रिय लगनेवाले शब्दोंसे प्रेम न करे तथा दारुण 
और कर्कश स्पशोको काय!से समभावपूर्वक सहन करे । 
२०--खुहं पिवास दुस्सेज्ज, सीउण्हं॑ अरई भय॑। 
अदियासे अव्वहिओ, देहदुब्ख॑ महाफल ।। 
द० ८ : २७ 
क्षुधा, प्यास, दुःशय्या, सर्दी, गर्मी, अरति, भय--इत सब कष्ठों 
को मुमुक्ष अदीनभावसे सहन करे। समभावसे सहन किए गये 
दंहिक कष्ट महाफलके हेतु होते दे । 
२१-न वि ता अहमेव लुप्पए, लुप्पंन्ती छोगंसि पाणिणों | 
एवं सहिएहि पासए, अनिहे से पुट्ठ हियासए ॥ 
सूृ० १५ २१:१३ 
“में ही इन सब कष्टोंसे पीड़ित नहीं हूँ परन्तु दुनियांमें अम्य 
प्राणी भी पीडित हैं “--यह सोचकर ज्ञानी कष्ट पड़ने पर अम्लान 
मनसे सहन करे । 


११ ; स्नेह-पाश 


१--अहिसे सुहुमा संगा; भिक्‍्खणं जे दुरुत्तरा || 
जत्थे एगे विसीयंति, ण चर्यति जवित्तए॥ 
 सू० ७३-१५:१. 
वन्धु-वॉँधवोंके स्नेह रूप उपसर्ग बड़े सूक्ष्म होते हैं । ये अनुकूछ 
परिपह साधु पुरुषों द्वारा भी दुर्लघ्य होते हे | ऐसे सुक््म--भनृ कू छल--- 
परिपहोंके उपस्थित होने पर कई खेदखिन्न हो जाते हैँ और संयमी 
जीवनके निर्वाहमें समर्थ नहीं रहते । | 
२- वत्थगंधम्ंकारं,. इत्थीओ सयणाणि थ। 
भुंजाहिसाइ' भोगाइ', आउसो | पूजयामु त॑ ॥ 
स॒ू० १५ ३-० : १७ 
है आयुष्मान्‌ ! वस्त्र, गंध, अलंकार, स्त्रियां गौर द्वव्या इन 
भोगों को आप भोगें। हम आप की पूजा करते हूं । 
३--जो तुमे नियमों चिण्णो, सिफ्खुभावम्सि सुब्वया । 
, अगारमावसंतस्स, सब्बो संबविज्जए तहा॥ 
सू० १५ ३-२: १८ : 
हे सुन्दर ब्तवाले साथ ! आपने जिन महाव्त आदि रूप नियमोंक 
पालन किया हूँ, वे सब्र गृहवास करने पर भी उसी तन्ह बने रहेंगे । 


९७ 
ल्‍प्जै 
नि 


प्रवचन : स्नेह-गाश 


४--चिर .दइज्ममाणस्स, दोसो दाणि कुओ तब । 
इच्चेव ण॑ निर्मतेन्ति; नीवारेण व सूथर॥ 
सू० १५ ३-९: १६ 
हे मनिवर ! बहुत कालसे संयमपूर्वक विहार करते हुए श्रापको 
ससमय दोप कंसे लग सकता है ? इस प्रक।/र भोग भोगनेका 


ड्ट 
आमंत्रण देकर लोग साधु को उसी तरह फंसा लेते हें जैसे चावलके 
दानोंसे सुअर को । 
४--अचयंता व छहेण, डबहाणेण तज्िया। 
तत्थ मन्दा विसीय॑ति, उज्जाणंसि जरूगवा।॥ 
सू० १५ शे०९ : २१ 
रुक्ष संयम पालन करनेमें ग्रसमर्थ भ्रौर वाह्य|भ्यन्तर तपस्या 


से भय पाते हुए मन्द पराक्रमी जीव संयम-प्रार्ग में उसी प्रकार वलेश पाते 
हैं, जिस प्रकार ऊँचे मार्गम बूढ़ा बेल । 
__ तत्थ मन्‍्दा विसीयन्ति, वाहब्छित्ता व गदभा। 


पिट्ओ . परिसप्पन्ति; पिट्डसप्पी य॒ संभमे ॥ 
सू० १३१०४ : £ 
त होने पर मन्द पराक्रमी मनृप्य भारसे 


छः 

हु 

छठ 
घ 


ग्रनकल परिपह के उपस्थि 


पीडित गबहेकी तरह खेदखिन्न होते हू । जस प्रग्निके उपद्रव होने पर 
पृष्ठसर्पी भागनवालर्क पीछे रह जाता है, उसी तरह मूर्ख भी संयमियों 


की श्रेणीसे पीछे रह जाते है । 
७--इच्चेब ण॑ सुसेहन्ति; कालठणीयसमुदट्दिया । 


विवद्धो नाइसंगेहि, तओ गार पहावइ ॥ 
सू० १५ ३-२: ६ 


रुणासे भरे हुए वन्धुवाच्धव एच राजादि साधको उवत रीति 


३३० तीर्थंकर वद्धंमान 
से शिक्षा देते हैं । पश्चात्‌ उन ज्ञातियोंके संग से ब्रंधा हुआ पामर 


«० 


साध प्रव्रज्या छोड घरकी ओर दौड़ता हैँ । 
८--जहा रुक्‍खे वणे जाय॑, माठुया पडिबंधइ। 
एवं ण॑ पडिवंधंति, नाइओ अससाहिणा || 
सू० १५ ३-२ : १० 


जँ॑से वनमें उत्पन्त वृक्ष को मालुका लता घेर छेती हैँ, उसी 
तरह असमाधि उत्पन्न कर ज्ञातिवर्ग साधु को वांध लेते हैं । ह 
६--विवद्धों नाइसंगेहि, हत्थी वा वि नवग्गहे। 
पिट्ठंओ परिसप्पंति, छुय गो व्व अदूरण ॥ 
सू० १५ ३०१ : ११ 
ज्ञातियोंके स्‍्नेह-पाशमें बंधे हुए साधू की स्वजन उसी तरह 
चौकसी रखते हूँ, जिस तरह नए पकड़े हुए हाथी की । जैसे नई व्याई 
हुई गाय, अपने बच्छड़े से दृर नहीं हटती, उस्ती तरह परिवार वाले 
उसके पीछे २ चलते हैं । 
१०-एए संगा मणूसाणं, पायाछा व अत्तारिमा। 
कीवा जत्थ य किस्संति, नाइसंगेहि मुच्छिया ॥ 
सू० ५ ३-९: १२ 


यह माता-पित्ता आादिका स्नेह-सम्बन्ध, मनुष्योंके छिए उसी 

तरह दुस्तर हैं, जिस तरह अथाह समुद्र । इस स्नेहमें मूछित-- 
आसवत--श क्तिह न पुरुष संसारमें क्लेश भं.गते हैं । 

११--त च भिफ्खू परिल्लाय, सव्वे संगा महासवा। 

जीविय॑ नावकखिज्ञां, सोचा धम्ससणुत्तर॥ 

सू० १५ ३-१: १३ 


साथ ज्ञाति-संसर्ग को संसारका कारण जानकर छोड़ देवे। 


१२६ स सिक्षु) स पूज्यः 


१--निफ्खम्ममाणाइ य वुद्धवयणे, निच्च चित्तसमाहिओ हविज्ञा | 
इस्थीण वर्स न यावि गच्छे) बंत नो.पडिआयइ जे स भिक्‍खू | 

दुू०.१०६:१. 

जो जिनपुरुषोंके उपदेशसे निष्कमण कर--.प्रव्नज्या ले--बुद्ध वचनों 


में सदा चित्तसमाधिवाला होता हूँ, जो स्त्रियोंके वशीभूत नहीं होता 
भौर जो वमन किये हुए भोंगोंको पुनः ग्रहण नहीं करता--वह सच्चा 
भिक्ष हे । के 
२-चत्तारि बसे सथा कसाए, धुवजोगी हविज्ञ बुद्धवयणे। 
अहण निज्जञायरूबरयए, गिहिजोग॑ परिवज्जए जे स सिख | 
द्‌ू० १०: 
जो क्रोध, मान, साया और लोभ इन चार कपायोंका सदा 
परित्याग करता है, जो वबुद्ध--वीर्थंकरोंके वचनोंसें. धृन्नयोगी---स्थिर 
श्रद्धाचाला--होता हैँ, जो चांदी-सोना आदि किसी प्रकारका परिग्रह 
नहीं रखता और जो सदा गृहस्थोंके साथ योग--स्नेह-सम्बन्धका 
परिवर्जन करता है--वह सच्चा भिक्षू हैँ । 
३-सम्मदिद्वी सया अमृढे, अत्थि हु नाणे तवे संजमे य। 
तबसा घुणइ पुराणपावर्गं, मणवयकायसुसंबुर्ड जे स सिक्‍्खू | 
दृ० १० : 


तीथंकर वद्धमान ३३३ 


जो सम्यग्‌ दृष्टि है, जो सदा अ्मृढ है--कत्तंव्य विमूढ नहीं है, 
जो ज्ञान, तप और संयमर्मं सदा विश्वासी हूँ जो मन, वचन और 
. शरीरको अच्छी तरह संवृत कर रखनेवाला है, जो तप द्वारा पुराने 
पाप-कर्मोकों धुन डालता हँ--नष्ठ कर देता है वह सच्चा भिक्ष्‌ हे। 
४-न य बुग्गहिय कह कहिज्जा, न य कुप्पे निहुईंदिए पसंते। 
संजमे धुबं जोगेणऊुत्ते, उबसंते अविहेडए जे स भिक्‍्खू॥ 
दृ० १०६४ ९० 
जो कलह उत्पन्न करनेवाली कथा नहीं कहता, जो किसी पर 
क्रोध नहीं करता, जो इन्द्रियोंकों सदा वशमें रखता हूँ, जो मनसे 
उपशान्त है, जो संयमर्में सदा धुनब्रयोगी--स्थिर मन है, जो कष्टके 
समय आकुल-व्याकु ल नहीं होता और जिसकी कत्तंव्यके प्रति उपेक्षा 
नहीं होती, वह सच्चा भिक्षु है 
४--असई वोसट्टुचत्तदेहे, अक्‍्कुट्ट व हए व लूसिए वा। 
पुढविसमे मुणी हविज्जा, अनियाणे अकोउहल्ले में स भिक्‍्खू 
दू० १० ४ ९३ 
जो मुनि सदा त्यक्तदेह होता हैं, जो आक्रोश किये जाने, पीटे 
जाने या घायल किये जाने पर भी पृथ्‌वीके समान क्षमाशील होता 
हैं, जो निदाच--फलकी कामना नहीं करता तथा जो नाच-गान आदि 
में उत्सुकता नहीं रखता वही सच्चा भिक्षु हँ । 
द--अभिमूय काएण परीसहाइ+ समुद्धेः जाइपहाउअप्पय॑ । 
बिशत्तु जाईमरणं महव्मयं, तवे रए सामणिए जे स भिक्‍्खू॥ 
दू० ११: १४ 
जो शरीरसे परिपहोंको जीतकर, जाति-पथ---विविध योनिरूप 
ऋंसारसे अपनी बात्माका समुद्धार कर छेता हैँ, जो जन्म-मरणको 


३३४ स भिक्षः स पूज्य: 


महाभयंकर जानकर संयम और तपमें रत रहता है वह सच्चा 
भिक्ष हे । 
७ हत्थसंजए पायसंजए, वायसंजए संजए इंदिए। 
अज्फप्परए-सुसमाहिअप्पा, सुत्त त्प॑ च विआणइ जे स मिवखू | 
द्‌० १६९: १५ 
जो हाथोंसे संयत है, प॑रोंसे संयत्त है, वाणीसे संयत है, इन्द्रियोंसे 
संयत है, जो आध्यात्ममें रत है, जो भात्मासे सुसमाधिस्थ हूँ ओर * 
सूत्रार्थथों यथार्थ रूपसे जानता हूँ वह सच्चा भिक्षु है । 
८-न जाइमत्ते न य खझूवमत्ते, न छाभमत्ते न सुएणंमत्ते। 
मयाणि सब्बाणि विवंज्जइत्ता, धस्सज्काण रए जे स मिक्‍्खू।। 
दू० ११६४ १६ 
जो जातिका मद नहीं करता, रूपका मद नहीं करता, छाभका 
मद] नहीं करता, श्रृत---ज्ञानका मद नहीं करता---इस प्रकार सब 
मदोंको वित्र्जत कर जो घधम्मध्यानर्मं सदा रत रहता है वह सच्चा 
भिक्षु हे । 
६-गुणेहि साहू अगुणेहिष्साहू, गिण्हाहि साहू गुणमुश्चउ्साहू। 
वियाणिया अप्पगमप्पएण॑, जो रागदोसेहि समो स पुज्जो॥ 
द० ६।8३: ११ 
गूणोंसे साथु होता है और अगूणोंसे असाथु । सद्गृणोंकों ग्रहण 
करो गौर दुर्गुणोंको छोड़ो। जो बपनी ही आत्मा द्वारा अपनी 
बात्माकों जानकर राग और दह्वपर्में समभाव रखता हूँ वह पूज्य हूँ । 
१०--सक्का सहेड' आसाइ कंटया, अओमया उच्छहया नरेणं। 
अणासए जो उ सहेज्ज कंटए, वईमए कण्णसरे.स पुज्जो॥ 
द०६।३५४ ६८६ 


स भिक्ष्‌ः स पुज्यः ३३५ 


उच्च कामनाकी आशज्यासे मनृप्य लोहके तीक्ष्ण वाणोंको सहन 
करनेमें समर्थ हो सकता हैँ किन्तु कानोंमें वाणोंकी तरह चुभनेवाले 
कठोर वचन रूपी वाणोंको जो सहन कर लेता हूं वह पृज्य है । 
११--समावयंता वयणाभिघाया, कन्‍न गया दुम्मणियं जणंति। 
धम्मु त्ति किच्चा परसग्गसूरे, जिइंदिए जो सहई'स पुज्जो ॥ 
द० ६।३: ८ 
समूहरूपसे आते हुए कठोर वचन रूपी प्रहार कानमें पड़ते ही 
दौर्मनस्यभाव उत्पन्च कर देते हें किन्तु क्षमा करना परम धर्म हूँ' 
ऐसा मानकर जो इन्हें समभावपुवंक सहन कर लेता है, वह क्षमासूर 
ओऔर जितेन्द्रिय पुरुष पुज्य हैँ । 
, ११- संथारसिज्जासणभत्तपाणे, अप्पिच्छया अइलाभे वि संते । 
जो एवमप्पाणभितोसएज्जा, संतोसपाहन्नरएण स॒ पुज्जों 
दृ० €।| ३: ८ 
जो संस्तारक, शब्या, आसन और भोजन-पान आदिके अधिक 
मिलने पर भी अल्प इच्छावाला होता हं शौर संतोपकी प्रधानता 
रखता हं---इस प्रकार जो साधु अपनी भात्माको सदा तुप्ट रखता 
हे---वह पूज्य हैं । 


१३ ४; साग 
छनन्‍्द॑निरोहेण उबेइ सोक्ख आसे जहा सिक्खियवंस्मंघारी । 
पुव्चाइ' वासाइ' चरे5प्पसत्तो, तम्हा झ्ुणी खिप्पमुवेइ मोक्खं ॥ 
ह उत्त० ४: ८ 
स्वच्छन्दताके निरोधसे 'जीव उसी प्रकार मोक्ष प्राप्त करता हूँ 
जिस प्रकार शिक्षित कवचधारी घोड़ा युद्धमें विजय । श्रतः मुनि 
अप्रमत्त होकर रहे | ऐसा करभैसे पूर्व व्षोके सचित कर्मोंसे छटकारा 
पाकर वह झीघ्र मोक्षको प्राप्त करता हूँ । २ 
मन्दा य फासा वहुलोहणिज्जा, तहप्पगारेस मणं न कुज्जा | 
रक्खिज्ज को विणएज्ज साण॑, माय न सेवे पयहेज्ज छोहं ॥ 
उत्त५० ४ : १२ 
बुद्धिको मन्द करनेवाले और बहुत लुभानंवाले स्पशोर्म साधु 
अपने मतकों न लूगावे। क्रोधसे अपनी रक्षा करे, मानकों दटाले, 
कपटका सेवन न करे और लोभको छोड़ दे । 
महू मुह मोहगुणे जयन्तं, अणेगरूबा समण॑ चरन्त। 
फासा फूसन्ति असमंजर्स च, न तेसि मिक्‍्खू मणसा पड्स्से ॥ 
उत्त० ७४: ११ 
बार-बार मोह गृणकोी जीतकर चलनेवाले श्रमणकों जीवनमें 
अनेक प्रकारके दुःखद यी स्पर्श स्पर्श करते हेँ। भिक्षू उनके रुपर्दा 
करने पर मनसे भी छेप न करे। ह 
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4 
न्प्छ 
ध्ठ 


विजहित्तु पुव्वसंजोय॑, न सिणेहं कहिचि छुव्वेज्ञा | 
असिणेह सिणेहकरेहिं, दोसपओसेहिं मुच्चए मिफ्खू।। 
ः उत्त० ८: २ 
पूर्व सयोगकों छोड चुकने पर फिर किसी भी बस्तुमें स्नेह न करे । 
स्ने ह--मोह करनेवालोके बीच जो चि.स्नेही--निर्मोही होता हूँ, वह 
भिक्षु दोष प्रदोषोंसे छुट जाता हूँ । 
दुपरिद्यया इसे कामा, नो सुजहा अधीरपरिसेहि। 
अह सन्ति सुव्वया साहू, जें तरन्ति अतर्र वणिया वा॥॥ 
उत्त० ८: ६ 
ये काम दुश्त्यज हैं। अधीर पुरुषों द्वारा सहज में त्याज नहीं । 
सुब्रती साधु इन दुस्तर कामभागोंकों उसी तरह तंर जाते हें, जिस 
तरह वबणिक्‌ समुद्रकों । 
समणा मु एगे वयसाणा, पाणवह मिया अयाणन्ता। 
सन्‍्दा नरये गच्छन्ति, वाला पावियाहि दिद्वीहि।॥ 
उत्त० ८:३७ 
'हम साधु हें--ऐसा कहने वाले पर प्राणिवधमें पाप नहीं जानने 
वाले मृकके समान मन्दबुद्धि पुछरप अपनी पापपूर्ण दृष्टिसि नरक 
जाते हैं। 
न हु पाणवहं अणुजाणे, मुच्चेज्ज कयाइ सब्बदुफ्खाणं | 
एवं आयरिएहिं अपखाय॑, जहिं इमो साहुधम्मो पन्‍नतो।॥ 


3 | उत्त० ८: ८ 
जन आचार्योने इस साधु-घर्मका कथन विशा हूं, उन्होंने कहा हू 


कि प्राणवधका अनुमोदन करनेवाला अवश्य ही कभी भी सर्व दुःखोंसे 
नहीं छुठ सकता । 


३३८ तीर्थंकर वद्धमान 


इह्‌ जीवियं अणियमेत्ता, पव्भद्ठा -समाहिजोएहि । 
ते कामभोगरसगिद्धा, उबवज्जन्ति आउऊुरे काए ॥ 
उत्त० ८:१४ 
जो इस जीवनको वश्षमें न कर, समाधियोगसे परिश्रष्ट होते हें, 
वे क्राममोग औरं रसमें गृद्ध जीव असुरकायमें उत्पन्न होते हूँ । 
तत्तो वि य उब्ब॒द्धिता, संसार बहुँ अगुपरियडन्ति । 
वहुकम्मलेबलित्ताणं, वोही होई सुदुल्लह्य तेसि ॥ 
उत्त० ८; १६ 
संसारमें बहु पर्यटन करते हें ॥ बहुत 


न 


वहसि भी निक्रल॑ वे 
केमोंके लेपसे लिप्त उन्हें पुन: बोधिका पाना अध्यन्त दुरूभ होता है । 
नारीसु नोवगिज्फेड्जा, इस्थी विप्पलहे अणगारे । 
धम्मं च पेसलं ण्चा, तत्थ ठविज्ज भिक्खु अप्पाणं ॥ 
उत्त० ८३४ १६ 
अनगार स्त्रियोंके संत्षगंकों छोड़े श्रीर उनमें मूछित न हो। 
भिक्षू धर्मको सुन्दर जानकर उसमें अपनी आ्रात्माको स्थापन करे | ह 
चत्तपुत्तकछत्तस्स, निंव्वावारत्स भिक्‍खुणों | 
पिय॑ न विज्जई किचि; अप्पियं पि न विज्जई॥। 
उ० ६:९४ 
जो भिक्षु पुत्रें-केलचको छोड़े चुका और जो व्यापारंसे रहित 
है, उसके लिए कोई चीजें प्रिय नहीं होती थौर न कोई अप्रिय हीती है । 
बहुँ खु मुणिणो भ्द, अणगारस्स भिफ्खुणो । 
सव्बओ विपप्नुकत्स, एगत्तमगुपल्सओ॥ 
उ० ६ : १६ 
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जो एकान्त रूपसे आत्म-गवेपी है, जो सर्व प्रकारसे वन्धनोंसे मुक्त 
अणगार और भिक्षु है, उस मुनिको सदा ही भद्द--कल्याण--क्षेम हे । 
अहिंस सच्च॑च अत्तेणगं च, तत्तो य बंभ अपरिगह च। 
पडढिवज्जिया पंच महव्वयाइ', चरिज्ज धम्म॑ जिणदेसिय विऊ॥। 
उ७ २९: १२ 
विद्वान, अहिसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्म भौर परिग्रह इन पांच महा- 
ब्रतोंको ग्रहण कर जिनोपदिष्ट धमंका आचरण करे। 
सन्वेहिं. भूएहि. दयाणुकंपी, खंतिक्खमे संजयबंभयारी। 
सावज्जजोगं परिवज्जयंतो, चरेज्ज भिक्‍खू सुसमाहिइ दिए || 
3० २१ : १३ 
भिक्षु सर्व भूतोंके प्रति दयानुकंपी हो | वह क्षमाशील हो, संयमी 
हो, ब्रह्मचारी हो। सर्व सावद्य योगका वर्जब करता हुआ भिक्षु 
इन्क्रियोंको नच्छी तरह दमन करता हुआ रहे । 


१४ ४ निखहता 


१--निम्मसों निरहंकारो, निस्संगो चत्तगारवों। 
समो अ सब्वभूएसु, तसंसु थावरेसु अ॥ 
उत्त० २१६ ४ ६० 
अनगार निर्मम--ममता रहित, अ्रहंकार रहित, बाह्य भौर 
भभ्यस्तर संग रहित तथा त्यक्तगौरव होता है । वह सर्वभूतों-चस 
भौर स्थावर प्राणियोंके प्रति समभाववाला होता है । 
२--छाभालामे सुहे ढुफ्खे, जीविए मरणे तहा। 
समो निन्‍्दापसंसासु, समो माणावमाणओ ॥ 
उत्त० १६:६१ 
अनगार छाभ-अश्रढ्ाभ, सुःख-दुःख, जीवन-मृत्यू, निन्दा-प्रशंसा 
और मान-भपमान सवमें समभाववाला होता है । 
३-गाखेसु कसाएसु, दंडसलछभणसु य। 
निअत्तो हाससोगाओ, अनियाणो अरवंधणो ॥ 
उत्त० ९१६: ६२ 
अनगार गारव ( ऋद्धि, रस, सुख का गर्व ), कपाय ( क्रोध-मान- 
माया-लोभ ), दण्ड (मन, वचन, काया की दुष्प्रवृत्ति), शल्य (माया, 
निदान, मिथयात्व), भय भौर हपं-शोकसे निवृत्त होता हँ। वह 
फलकी कामना नहीं करता और बंधन रहित होता हैँ । 
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४--अगणिस्सिओ इह छोए; परछोए अणिस्सिओ | 
बासीचन्द्गकप्पो आ, असण्ण अणसण वहा ॥ 
उत्त० १६: ६३ 
वह इहलोकके (सुखों ) की इच्छा नहीं करता, न परलोकके 
( सुखों ) की इच्छा करता हूंँ। दसौलछासे छेदा जाता हो या चंदनसे 
लेपा जाता,आहार मिलता हा या न मिलता हो, वह समभाववाला 
होता हूँ । ह 
(--अय्पस त्पेहि दारेहि, सब्बओ पिहिआसवो । 
अज्कप्पज्माणजोगेहिं, पसत्थद्मसासणो ॥। 
उत्त9 १६: ६४ 
भनगार अप्रशल्त द्वार--कर्म श्ानेके हेतु---हिसादिको चारों ओर 
से रोकर अनाख्रव होता हैँ तथा आध्यात्मिक ध्यानयोगसे प्रशस्त दम 
ओर जासनवाला होता है । 
६--झुकज्फाणं करियाएज्ञा, अनियाणे अर्किचणे। 
बोसट्रुकाए विह्‌रेज्ञा, जाब कालरुत्स पज्जओ॥ 
उत्त० द#: १६ 
अनगार शक्‍ल ध्यान ध्याता रहे। जीवन-पर्यन्त फलकी कामना 
ने करता हुआ अकिचन और त्यक्तदेह होकर रहे । 
७--एवं नाणेण चरणेण, दंसगेण तवेण यथ। 
भावणाहि अ सुद्धाहिं, सम्म॑ भावित्तु अप्पयं ॥ 
उत्त० १६: ६५ 
निज्जूदिकूण. आहार, कालथम्से उबद्रिए। 
जहिऊण माणुस वोंदि, पमू ठुफ्खे विमुचई॥ 
उच५ ३५ : २० 
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अभ्रनगार इत्त तरह ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप और शुद्ध भावनासे 
आत्माकों भावित करता हुआ कालघमे--मृत्युके उपस्थिति होने प्र 
श्राह्मरका परित्याय कर, इस मनृष्य शरीरको तज, विश्येप सामथूर्यवाला 
होता हुआ सर्व दुः:खोंसे मुक्त होता ;ह । 
८--निम्समे  निरहंकारे, . वीयरागे अणासवे। 
सपत्ते केवरछ्॑ नाणं, सासय॑ परिणिव्दुए ॥ 
उत्त० ३४ : २१ 
ममता रहित, अहंकार रहित, भास्रव रहित वीतराग अनगार 
केवलज्ञानको प्राप्त कर हमेशाके लिए परिनिवृत्त होता--मुकत 
होता हैं | 


१५ : अनुस्रोत 
१- अणुसोयसुद्दो छोओ, पडिसोओ आसवो सुविहिआणं । 
अणुसोओ संसारो, पडिसोओ तस्स उच्ारो॥ 
रे े दू० चु० २: ३ 
लोगोंको अनुखोतर्मे--विपयोंके साथ बहने में--ही सुख प्रतीत होता 
है । साधु पुरुषोंका संयम प्रतिस्तोत हँ--विषयोंसे अछूग होना हैँ । अनु- 
स्रोत संसार-समुद्रमें बहना है। प्रतिस्रोत संसार-समुद्रसे पार[होना है । 
२--अणुसोयपट्टिय वहुजणम्मि; पडिसोय छद्ध लक्खेणं । 
पडिसोयमेव अप्पा। दायब्बो होठ कामेणं ॥ 
दृ० चू० २१:२ 
बहुतसे मनष्य अनूख्रोत्गामी होते हैं; पर जिनका लक्ष्य किनारे 
पहुंचना है, वे प्रतित्नोतगामी होते हें । जो संसार-समृद्रसे मुक्ति पानेकी 
इच्छा करते हैं उन्हें अनुखोत--विपयपर।इमुखतामें आात्माको स्थिर 
करना चाहिए । 
३-जो . पुव्व॒स्तावरस्तकाले, संपेहए  अप्पगमप्पएणं | 
कि में कड॑ किच मे किच्सेस, कि सक्कणिज्ज॑ न समायरामि ॥। 
कि से परो पासइ कि च अप्पा; कि वा5ह खलिय॑ न विवज्जयामि | 
इच्चेब सम्म॑ अणुपासमाणो, अणागय॑ नो पडिबंध कुज्जा ॥ 
दु० चू० ६४ १६ १३ 
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साधु रातिके प्रथम और पिछले पहरमें अपनी श्रात्मा द्वारा अपनी 
श्रात्माको देखे कि मेने क्या-नया करने योग्य कार्य किये हें, क्या-क्या 
कार्य करने शेप हैं, वे कौन-कौनसे कार्य हैं, जिन्हें करनेकी शक्ति तो हूँ 
किन्तु कर नहीं रहा हूं । 
मुझे दूसरे कैसा पाते हैं, अपनी आत्मा मुझे कसा पाती हैं, में 
प्रपती किन-किन भूछोंको नहीं छोड रहा हूं । ' 
इस प्रकार अपने भ्रापको अच्छी तरह देखनेवाला भविष्यमें दोष _ 
नहीं लगाता ॥ 
४--ज स्थेव पासे कई दुष्पउत्तें, काएण वाया अदु साणसेणं | 
* तत्थेव धीरों पडिसाहरिज्जा; आइन्नओ खिप्पमि वषखलीणं।॥. 
दु० चू० ९: १४, 
जब कभी अपने आपको मन, वचन, कायासे कहीं भी दुष्प्रवृत्त 
होते देखे तो धीर पुरुष, जैसे घोड़ेकों लगा।मसे खींच लिया जाता है, 
उसी तरह उसी क्षण अपने श्रापको उस दुष्प्रवृत्तिसे हटा ले। 


४--जस्सेरिसा जोग जिईंंदियस्स, घिईमओ सप्पुरिसस्स निच्च। 

तमाहु छोए पडिबुद्धजीवी, सो जीयई संजमजीवबिएणं॥ 

द० चू० २: १६ 

जिस धृतिवान, जितेन्द्रिय सत्पुरुषके मन, वचन, कायाके योग इस 

प्रकार नित्य वक्षमें रहते हें उसे ही लोकमें प्रति वृद्धजीवी---सदा 
जागुत--कहा जाता है । सत्पुरुष हमेशा संयमी जीवन जीता हूं । 

द--अप्पा खछ सययं रक्खियव्वो, सब्विदिएहिं सुसमाहिएहि। 

अरक्खियो जाइपहं उवेइ, सुरक्खियो सन्बदुह्मण मुचचइ॥ 


दृ० चू० २: १६ 


अनुख्रोत इ४ड५्‌ 


सव इद्रवियोंको अच्छी तरह वश्ममें कर आत्माकी ( पापोंसे ) 
अवद्य ही सतत्‌ रक्षा करनी चाहिए। जो श्रात्मा सुरक्षित नहीं होती, 
वह जाति-पथमें--भिन्‍न-भिन्‍न योनियोंर्मे-- जन्म-मरण ग्रहण करती 
है; जो आत्मा सुरक्षित होती हूँ वह सर्व दु:खोंसे मुक्त हो जाती हैँ । 


१५६ ; अप्रमाद 

१--असंखय॑ जीविय सा पायए, जरोवणीयस्स हु नत्थि ताण॑ | 
एवं विजाणाहि जणे पमत्ते, क॑ नु विहिसा अजया गहिति ॥ 
उत्त० ४ ४ १ 
यह जीवन सांघा नहीं जा-सकता, अत: जरा भी प्रमाद मत करो। 
जराक्रान्तके लिए कोई शरण नहीं, ऐसा जानो | जो प्रमत्त, हिसक 

ओर अजितेन्द्रिय हें वे मरण-कालूमें किसकी शरण ग्रहण करेंगे ? 
२--सुत्तेसु या वि पडिब॒ुद्धनीवी, न वीससे पण्डिए आसुपन्ने । 
घोरा मुहुत्ता अवर्ल सरीरं, भारंडपक्खी व चरे5पमत्तें ॥ 
उत्त० 8 : ६ 
पण्डित सोयेहुओंमें जागृत रहे । वह एक क्षणका भी विश्वास न 
करे । मूहृत्तें--काल निर्देय हे और शरीर निर्व। आशुप्रज्ञ पुरुष 

भारंडपक्षी' की तरह हमेशा अप्रमत्त रहे । 
३--चरे पयाई' परिसंकमाणो, ज॑ किचि पारस इह मण्णमाणो | 
लामंतरे जीविय॑ वृहइत्ता, पच्छा परिन्‍्नाय सलावध॑सी | 
उत्त० ४ : ७ 
जो भी पाप हैं, उन्हें पाश रूप मानता हुआ मनृष्य पद-पद पर 
डरता हुआ चले । जीवनसे धर्मरपी काम दिखाई दे तव तक उसकी 
१--इन पश्षियोंके दो ग्रोवा और तीन ठांगे होतो हैं । 


अश्वमाद रे४७ 


रक्षा करे फिर उसे त्याग कर कम रूपी मलका नाश करनेवाला हो है 
४--स पुव्वमेव॑ न लभेज्न पच्छा, एसोवसा सासयबाइयाणं। 
विसीयई सिढ़िले आडयम्सि, कालोबणीए सरीरस्स भेण | 
उत्त० ४: ६ 
अब नहीं किया तो क्या ? शआ्ागे कर लेंगे--यह तर्क शाइवत- 
बादियों की हैँ | जो पहले अप्रमादी नहीं होता वह पहलेकी तरह पीछे 
भी शअ्रप्रमादी नहीं होता । काछके भा पहुँचने पर जब शरीरका भेद 
होने लगता हुँ तो शिधिर थ्रायू--पाववाला वह केवल वियाद 
करता हैँ । 
४--खिप्प॑ न सक्‍्केइ विवेगमेउ', तम्हा समुद्ठगाय पहाय कासे । 
समिच्च छोयं समया महेसी, अप्पाणुरक्खी चरमप्पमत्तो ॥ 
उत्त० ४ ४ १० 
नर-जन्म बीत जानेके वाद प्राणी शीघ्र विवेक नहीं प्राप्त कर 
सकता । अतः कामभोगको छोड, धर्मके लिए जागृत हो। मह॒पि 
लोकके जीवोंको समभावसे देखे शौर शब्रात्माकी रक्षा करता हुआ 
अप्रमत्तमावसे चले । 
६--जे संखया तुच्छ परप्पचाई, ते पिज्जदोसाणुगया परज्मा | 
एए अहमस्मे त्ति दुगंछमाणो, कंखे गुणे जाव सरीरभेओ ॥ 
उत्त० ४ ; १३ 
जो संस्कारहीन हैं, तुच्छ हैं, टूसरोंकी निन्‍दा करनेवाले हे--- 
ऐसे लछाचार मनुष्य राग दंपसे युवत हें। इन अधर्मो-- 
दुर्गंगोंस घृणा करता हुआ मुमुक्षु शरीर-भेद पर्यन्त सदगुणोंकी 
भाकांक्षा--आराघना करता रहे ॥ 


१७४ मुनि और चित्तसमाधि 


१०जया थ चयई धम्म; अणज्नो भोगकारणा | 
से तत्थ मुच्छिए बाले, आयइ' नावबुज्मइ ॥| 
द० चू० हु ३ 2. 
जब अनाय॑ साधु, भोगलिप्सासे धमंको छोड़ता है, उसे संमय 
कामभोगर्में मूछित मूर्ख अपने भविष्य को नहीं समझता। 
२--जया थ पूइमो होइ, पच्छा होइ अपूइसो | 
' राया व रज्जपव्भट्टो,..स पच्छा परितप्पइ || 
ह दृू० च० १६:४७ 
जब संयमी रहता है तब साथ पृज्य होता हूं, किन्तु संयमसे 
अष्ट हानें पर वह अपृज्य हे जाता हैं । राज्यच्यूत राजाकी तरह 
वह पीछे बनुताप करता हूं । 
३--देवछोगससाणो य, परियाओ महेसिणं | 
रयाणं अरयाणं च, महानरयसारिसो | । 
दृ० चू० १: १० 
संयम रत महपियोंके लिए चरित्रपर्याय देवलोकके समान - 
( सुखकारक ) होती है । जिन्हें संयमर्मों रति नहीं, उनके छिए वही 
चरित्रपर्याय महानरकके संदृश कष्टदायक होती है । 


मुनि और चित्तसमाधि रे४९ 


४--धम्माउ भट्ट सिरिओ अवेय॑, जन्नग्गिविज्काअमिवफ्तेय॑ । 
हीलंति ण॑ दुव्विहिय कुसीलछा, दाढुडिढियं घोरविस व नागं॑ | 
दु० चू० १६४ १२ 
जिस तरह अल्पतेज वभी हुई यज्ञाग्नि और उखड़े हुए दाढ़वाले 
विषधर सपंकी हर कोई अवहेलना करते हैं, उसी तरह जो धमंसे 
अष्ट और चरित्र रूपी लक्ष्मीसे रहित होता हु उस साधु की दुष्ट 
और कुशील भी निन्‍दा करते हें । 
४ - इहेव5घम्मो अयसो अकित्ती, दुन्नामधिज्जं च पिहुज्जण॑मि । 
चुयस्स धम्माउ अहसम्मसेविणो, संभिन्‍नवित्तस्स य हिहुओ गई॥ 
दु० चू० १: १३ 
जो घमंसे च्यूत होता हैं और अधघमेका सेवन करता है उसका 
इस लोकमें साधारण छोगोंमें भी दुर्नाम होता है । वह अधर्मी कहा 
जाकर अयश और अकीत्तिका पात्र बनता हूँ। ब्रत भंग करने वालेकी 
परलोकरमें भ्रधम गति होती हूँ । | 
द--सुंजित्तु मोगाई' पसज्क चेयसा, तहाविहँ कट्ठु असंजमं बहुं। 
गई' च गच्छे अणभिज्मियंदुहं, वोही य से नो सुलह पुणो पुणो ॥ 
दु० चू० १: १४ 
संयमभ्रष्ठट मनृष्य दत्तचित्तसे भोगोंकों भोगकर तथा अनेक 
प्रकारके असंयमका सेवन कर दुःखद अनिष्ट गतिमें जाता है । वार- 
वार जन्‍्म-मरण करने पर भी उसे बोधि सुलभ नहीं होती । 
७--इमस्स ता नेरइयस्स जंतुणो, दुद्दोवगीयस्स किलेसवत्तिणो | 
पलिओवम मिज्कइ सागरोबमं, क्रिमंग पुण मज्क इम॑ सणोदुह ॥ 
द॒० चु० १: ९५ 


इप्‌्० तीर्थंकर वर्धमान 
नरकमें गये हुए दुःखसे पीड़ित श्र निरन्तेर क्लेशवृत्ति वाले 
जीवकी जब नरक सम्बन्धी पल्योपम और सागरोपमकी भायू भी 
समाप्त हो जाती हूं तो फिर मेरा यह मनो दुःख तो कितने कालका हूँ ? 
८--न मे /चिर॑ दुक्खमिणं भंविस्सइअसासया भोगपिवास जंतुणो । 
न चे सरीरेण इमेण5विस्स३इ, अविस्सई जीवियपज्नवेण मे ॥ 
दु० चु० १:६१ द् 
यह मेरा दुःख चिरकाल तक नहीं रहेगा | जीवों की मोग्रपिपासा 
भद्यमाश्वती है । यदि विपयतृष्णा इस घशरीरसे न जायगी तो मेरे 
जीवनके अन्तर्में तो अवश्य जायगी । 
६--जस्सेवमप्पा उ हविज्ज निच्छिओ,चइजदेहं न हु धम्भसासणं । 
त॑ तारिस नो पइछ॑ति इदिया, उवितवाया व सुदंसणं गिरि | 
दृ० चू० १६१७ 
जिसकी भआात्मा इस प्रकार दृढ़ होती है, वह देह को त्यज देता , 
है पर घर्ं-शासन को नहीं छोड़ता । इन्द्रियॉ--विपय सुख--ऐसे दृढ़. 
धघर्मी मनृष्य को उसी तरह विचलित नहीं कर सकती जिस तरह 
महावायू सुदर्शन गिरि को । 


१८ ४ निग्र नथ 


तिगुत्ता छंसु संजया १ 
निर्गंथा उज्जुदंसिणो ॥ 
द० ३ + ११ 
न गृप्तियोंसे गुप्त, छः ह्दी 
को निम्न ह करनेवाले 


१--पंचासव परिण्णाया; 
पुचनिग्गहणा धीरा; 


निग्नेल्थ, पंचाश्रवको जाननेवाले, ती 

प्रकारके जीवोंके प्रति संयमी, पांचों ही ड्न्द्रियों 
सथा घीर और ऋऋजुदर्शी होते हे 

२-आयाबरयंति मिम्हेसु; हेमतेस अवाउडा | 

बासासु पडिसंलीणा, सँजया सुसम्ताहिया ॥ 

द्ृ० ३३ १२ 

सुसभाधिस्थ संयमी निग्नन्‍्य, ग्रीष्मकालमें सूर्यकी आतापना छ्ते 

ज्छन्न होते हैं; और वर्षा प्रतिसंदी न--इन्द्रियों 


हं, शीतकाल्में अल्पा 


को वशमें कर अन्दर रहते 
३--परीसहरिकर्द ता, धृअसतोहा जिईंदिया ) 
सब्बदुक्खप्पह्दीणद्वा। पकछ्मंति महेसिणों॥ 

द० | : १३ 


महपि निग्र स्थ, परिपहडया शन्रुओंको जीतनेवाले, घुतमोह और 


ब्; 
ह्‌। 


जितेन्द्रिय होते हैं पथा सर्व दुःखांके नाशके लिए पराक्रम करते हैं । 


३५२ तोर्थंकर वद्धमान 


४--ठुकराइ करित्ताणं, ठुस्सहाईं सहित्त य। 
केइत्थ देवछोएसु, केइ सिज्कन्ति नीरया।॥। 
द्‌० ३: ९४ 
टृष्कर करनी कर और दु:सह कष्टोंकों सहन कर कई देवलोकको 
जाते है और कई सम्पृणत: निरज--कर्म रजसे रहित जाते हें । 
+खबवित्ता पुव्यकम्माइ', संजमेण तवेण य। 
सिद्धिमग्गमणुप्पत्ता, ताइणों परिनिव्युडे॥ 
ह दृ० ३ : १४ 
छ: कायके चायी निग्न॑न्‍्थ, संयम और तपद्ठारा पूर्व संचित कर्मका , 
क्षय कर, सिद्धिमार्गेंको प्राप्त हो, परिनिवत्त--मृक्त हीते हैं । 
६--तवोगुणपहाणस्स, उज्जुमइ खंतिसंजमरयस्स । 
परीसहदे जिणंतस्स, सुलहा सुगई तारिसगस्स ॥ 
द० ४ : २७ 
जिसके जीदनमें तपरूपी गृणकी प्रधानता हैँ, जो ऋजुमति हूँ, जो 
क्षांति और संयमर्म लवलीन है, जो परिषहोंको जीतनेवाला हँ--ऐसे 
साधुके लिए सुगति सुलभ है । 
७- सुहसायगस्स समणस्र, सायाउछगस्स निगामसाइस्स | 
उच्छोलणा पहोयस्स, दुल्॒हा सुगई तारिसगस्स ॥| 
दृ० ४ :२६ 
जो श्रमण सुखका स्वादो होता हैँ, साताके लिए आकल होता 
जो अत्यन्त निन्‍द्राशोल होता है ब्रोर जो हाथ पर आदि धोनेके छिए 


दीइता रहता हे--ऐसे साधुके लिए सुगति दुलूम हैं 


१९ ; कौन संसार-श्रमण नहीं करता १ 


१--रागदोसे अ दो. पावे, पावकम्मपव्रत्तणे। 
जे भिफ्खू रु भई निच्चं, से न अच्छइ मंडले ॥ 
ऊत्त० अ० ३९६४ ४ 
राग और ह्ेप--ये दो पाप हैं; जो ज्ञानावरणीय आदि पाप, 
कमके प्रवर्तक हें । जो भिक्षु इन्हें रंघता-- रोकता है, वह संसारमें 
अ्मण नहीं करता । 
२--दंडा्ं भारबाणं च, सहला च॒ तिय॑ तिय॑। 
' जे भिफ्खू चयई निच्चं, से न अच्छ मंडले ॥ 
उत्तत अ० ३१४: ४ 
तीन दंड', तीन गौरव तथा तीन शल्य--इन तीन-तीनका जो ' 
भिक्षु नित्य त्याग करता हूँ, वह संसारमें चक्कर नहीं काटता.। 
३--विगहाकसायसण्णाणं, क्राणा्णं च ठुअं तहा। 
जे भिक्‍्खू वज्मई निच्चं, से न अच्छई मंडले॥ 
उत्त० अ० ३१: दूं 





१-मन दंड, वचन दंड और काया दण्ड | 
२--ऋट्धिका गर्व, रसका गये और साता--सुखका गवं । 
३--माया, निदान ( फल-कामना ), और मिथयात्व । 


- बेप्‌४ तीर्थंकर वरद्धमान 


चार विकंथा, चार कषाय', चार संज्ञा' और चार ध्यानमेंसे 
दो ध्यान--जों भिक्षु इन्हें नित्य टालता है, वह संसारमें चक्कर नहीं 
काटता । 
४--मणसु वंभगुत्तीसु, मिक्खुधस्मम्मि दसविहे। 
जें भिकखू जयई निच्च, से न अच्छइ मंडले ॥ 
उत्त०८ अ० ३१९ ४: १० 
आठ प्रकारके मद-त्याग, ब्रह्मचयंकी नो गुप्ती' और दश 
प्रकारके भिक्षु-चर्म' के प्रति जो भिक्षु यत्न करता हुँ--वह संसारफणें 
चक्कर नहीं कांटता । 


४--राज कथा, देश कथा, भोजन कथा और रूत्री कथा । 

(ए--+कोघ, मान, माया और लोभ । 

६--आहहार संज्ञा, भय संज्ञा, मंथुन संज्ञा और परिग्रह संज्ञा। 

७--प्रात्तंध्यान और रौद्रेध्यांन 4 " 

८--जा तिमद, कुलमद, वलमद, रूपमद, तपमद, ऐंश्वयं मद, श्रुत मद, 
- और लाभमद। 

९--देखिये पीछे प्‌ ०२३९-५० 

१०--क्षांति, मादंव, आर्जव, भक्ति ( निर्शोभिता ', तप, संयम, सत्य, 

शौच, आकिचन्य और ब्रद्मचय ॥ 


० ; बिनयी बनाम अविनयी 


१--खड़्डुया मे चवेडा मे, अक्कोसा य वहा य मे। 
कछ्छाणमणुसासन्तो, पावदिट्ठटि त्ति सण्णइ || 
उत्त० १६४३८ 
पाप दृष्टि शिष्य गुरु द्वारा हितके लिए किए गए अ्रनुशासनको 
इस प्रकार मानता है जैसे कोई ठोकरें मारता है, चपेटा मारता हूं, 
कोसता है और उसका वध करता हूँ । 
२-पुत्तो मे भाय णाइ त्ति, साहु कल्लाण मण्णइ। 
पाबदिद्ठि उ अप्पाणं, सास दास त्ति सण्णइ ॥ 
उत्त० १: ३६ 
विनीत शिष्य गुरुके अनुशासनको पुत्र, श्राता और ज्ञाति जनोंकोा 
दिए गए शिक्षणके समान हित्तकारी मानता हूँ और पापदृष्टि मूर्ख 
शिप्य उसी हितकारी अनुशाप्तनकों अपने लिए दासत्वकी शिक्षाके 
समान मानता हूँ । 
३--अणासवा थूलबया कुसीछा, मिउपि चण्ड पकरंति सीसा। 
चित्ताणुया लछहु दफ्खोववेया, पसायए ते हु दुरासयं पि॥ 
उत्तू० ९१:१३ 
गुरुके वचनको न माननेवाले और विना विचारे बोलने वाले कर्ण) 
ः 


है 
| है 


दप्य मुदु स्वभाववाले गृुरुको भी करोधी कर देते हैं । गु 


३५६५ तीर्थंकर वद्धमान ' 


अनुसार चलनेवाले और थीड़े बोलनेवाले चतुर शिष्य अतिक्रोधी गृरु 
को भी अपने गृणोंसे प्रसन्‍त कर लेते हे । 8 


४:-आपणाणिदेसकरे, गुरूणमुबववायकारए । 
इगियागारसंपन्ने, से विणीए त्ति वुचई॥ 
उत्त० १६२ 


गुरुके आज्ञा और निर्देशका पालन करनेवारका, उसके समीप 
हनेवाला तथा गुृरुके इज्ित और आकारको भछी-भांति समझनेवाला 
शिष्य विनयी कहुछाता हूँ | 
४--आणाउणिददेसकरे, . गुरूणमणुववायकारए। 
पडिणीए. असंबुद्धे, अविणीए त्ति बुचचई।॥। 
'उत्त० १: ३ 
जो गुरुके आज्ञा और निर्देशका पालन करनेवाला-नहीं होता, उसके 
समीप नहीं रहता तथा जो प्रतिकूलठ चलनेवाला और बोध रहित होता 
है, वह भविनयी कहलाता हूँ । 


२१ : साधु-धम 


१-मुसावाय बहिद्धं च, उग्गहं च अजाइया। 
सत्थादाणाइ लोगंसि, त॑ विज्ज परिजञाणिया ॥ 
सू० ९५ ६४ १० 
झूठ बोलना, मैथुन सेवन करना, परिग्रह रखना तथा विना दियर 
हुआ लहेना--ये सब छोकमें शस्वके समान श्रौर कमेवच्धचनके कारण 
हैँ । विद्वान्‌ इन्हें जानकर इनका प्रत्याख्यान करे। 
२--पलिउ'चर्ं च भयण् च, थंडिल्छुस्सयणाणि या। 
धृणादाणाइ'.. छोगंसि, त॑ बिज्ज॑ परिजाणिया॥ 
सू) ११६: १९ 
माया और लोभ तथा क्रोध और मान, संसारमे कमंवन्धनके कारण 
हैं । विज्ञ इसका त्याग करे । 
३--अकुसीले सया भिक्‍खू, णेच संसग्गियं भए। 
सुहरुषा वत्युवस्सगा, पडिबुज्फेज ते बिऊ॥ 
सू० १५६: २८ 
भिक्ष्‌ स्वयं सदा अक होकर रहे। वह कछीफ-- दराचारियों 


हि 


का संसर्ग न करे। कथीलोंकी संगत्तिमं सुखहपए--अनुवः छ उपसग 


न 


प्र 
वितद रहती हं--बह विद्वान पुरुष जाने । 


इंपट तीथंकर वद्धे मान 


४--गिहे दीवमपासन्ता, पुरिसादाणिया नरा।! 
ते दीया वन्धणुम्मुका, नावकंखन्ति जीविय॑॥ 
सू० १५ ६ : ३४ 
. गृहमें ज्ञानह्पी दीपक न देख जो पुरुष प्रव्नज्या ग्रहण करते हें, 
चडेसे बड़े हो जाते हे । ऐसे पुरुष वन्बनसे मुक्त होते है । वे चीर पुरुष 
अंसंयममय जीवनकी इच्छा नहीं करते | | शै 
£(--नानारुई च छन्दे च, परिवज्जेज्ज संजए। 
अणस्न जे य सब्व॒त्था, इइ विज्ञामणुसंचरे ॥ 


उत्त० १८ ६:३० 
संयमी, नाना प्रकारकी रुचि, स्वच्छेताएँ और सारी अनर्थ॑ंकारी 


क्रियाओंको छोड कर विद्या---ज्ञानका अनुसरण करे। 
-विगिच कम्मुणो हेड', जस संचिण खंतिए॥ 
सरीरं पाढ्वं हिद्वा, उड़ढ॑ पक्तमई दिसं।॥ 
उत्त० ३: १३ 
परम. दुलेभ बद्धोंकों रोकनेवाले कर्मोके हेतुओंको दुर कर, क्षमा . 
से संयमरूपी यशका संचय कर । ऐसा करनेसे जीव इस पाथिव 
बरीरको छोड ऊब्ब दिशा--स्वर्ग या मोक्ष--को पात्ता है। 
७--अइ माणं च साय॑ च, ते परिन्‍्नाय पण्डिए। 
सब्वमेयं निराकिच्वा, निव्वाणं संधए मुणी॥ 


सू० ९४.११: ३ 
ण्डित म॒नि अति मान और मायाकों जानकर तथा इनको त्याग 


कर निर्वाण--मोक्षकी खोज करे ॥ 
८-संघए साहुधम्म॑ च। पावधम्म निराकरे॥ 
डउवहाणवोरिए मिक्ख्‌, कोह मसाण न पत्थए ॥ 
डर युू> ४ २9 ६३ ३3% 


साधु-धर्म ३५९ 


है] 


भिक्ष क्षान्ति आदि साधु-धर्मकी वृद्धि करे). पाप धर्मका त्याग 
करे। तप करनेमें यथाशक्‍्य पराक्रमी भिक्षु क्रोध और मानका 
वजन करे । 
६--छद्वेंकामे न पत्थेजा, विवेगे एवमाहिए। 
आयरियाइ' सिफ्खेज्जा, बुद्धाणं अंतिए सया (| 
सू २५६४४२ 
कामभोंग प्राप्त हों, तो भी उनकी कामना ने करे। ज्ञानियोंने 
त्यागियोंके लिए ऐसा ही विवेक बतलाया है | बुद्ध पुरुषके संमीप रह 
कर मुनि सदा सदाचार सीखे । 
१०--अगिद्धे सदफासेसु, आरमभ्मेसु अणिस्सिए, 
सब्ब॑त॑ समयातीत॑, जमेय लूविय॑ बहु ।॥। 
सू० १५ ६ ; ३५ 


सत्य मार्गकी गवेषणा करनेवाले पुरुष, शब्द, स्पर्श प्रमुख विपयोंमें 


भ 


अनासक्त रहते हैँ तथा छः कायकी हिसावाले कार्योमें प्रवृत्ति नहीं 
करते । जो सब बातें निपेष की गई हैं वे समय--जंन दर्शनसे विरुद्ध 
होनेके कारण निषेध की गई हें । 


२२ ; समाधि 


१--आदीणवित्तीव करेइ पावँ, मंता उ एगंतसमाहिसाहु। 
बुद्धे समाहीय रए विवेगे, पाणाइवाया विरए ठियप्पा॥ 
सू० १५ १० : दे 

दीन वृत्तिवाला मनुष्य पाप कर्म करता है। मतिवान्‌ पुरुषोंने 

बाहारादिके सन्वन्धमं भी एकान्त अदीन भाव रूप समाधिको ही ठीक 

वतलाया हूं । वुद्ध पुरुष समाधिमें रत रह कर विवेक पूर्वक प्राणातिपात 

से वचे और सत्यमें स्थिरात्मा वने 

२--न कम्मुणा कम्स खवेन्ति वाछा, अकम्मुणाकम्स खर्वेति धीरा । 

मेहाविणो छोभभयावईया, संतोसिणो नो पकरंति पा ॥ 

सू० १, १६४ १४ 

मिथयामति जीव सावद्य--पापानृष्ठानसे संचित कर्मोका क्षय नहीं 

कर सकता । धीर पुरुष सावद्यानुष्ठानसे विरत होकर पूर्व कर्मोंका क्षय 

करता हूँ । प्रज्ञावात पुरुष परिग्रह--लोभ भाव--से सम्पूर्ण विरहित 
हो, सनन्‍तोपभाव घारण कर पाप कर्म नहीं करता । 

३--डहरे य पाणे बुड़ढे य पाणे, ते अच्तओ पासइ सब्बछोए। 

उब्वेहद छोगमिणं महंत, वुद्धेड्पमत्तेसु परिव्वएजा॥ 

सु० १५ १६: १८ 

इस जगत में छोठे शरीरवाले भी प्राणी हें गौर बड़े शरीरबवाले 


» : समाधि. ६१ 


भी | इन सवको-सारे जगत॒को--अ्मवत्‌ देखना चाहिए । इस लोक 
के सर्व प्राणियोंकों मंद्ान्‌ देखता हुआ तत्त्वदर्शी पुरुष प्रमत्तोंगें अप्रमत्त 
होकर चले । 
४--ते णेव छुब्बंति ण कारबंति, भूयाहिसंकाइ ढुगुंछमाणा। 
सया जया विप्पणमंति धीरा, विण्णत्तिवीरा य भवंति एगे।॥ 
ध्ग? १५ १) ४ १७ 
पायोंसे घुणा करनेवाले पुरु प, भूतोंके घातकी शकासे कोई पाप 
नहीं करते श्रौर न करवाते हैं । कई ज्ञानमात्रसे वीर बनते हे क्रियास 
नहीं, परन्तु घीर पुरुष सदा संयमम पराक्रम करते हें । 
४--सदेसु ख्वेसु असज्ममाणे, गंधंसु रसेसु अठुस्समाणे | 
णो जीविय॑ णो मरणाहिकंखी, आयाणगुत्ते वल्या विमुफ्के 
सू० १५ १९: २० 
मनोहर शब्द और झूपमें मासक्त न होता हुआ, बुरे गन्ध श्रौर 
रसमें हेप न करता हुआ तथा जीने और मरणकी इच्छा न करता हुआ 
साधु संयमसे गुप्त श्रौर मायासे रहित होकर रहे। 
६--न य संखयमाहु जीवियं, तह विय वालजणो पगव्भई। 
वाले पावेहि मिज्लई इइ, संखाय मुणी न सज्जई॥ 
२४ २।२३४: २१ 
यह जीवन सांधा नहीं जा सकता--ऐसा कहा गया हैँ, तो भी 
मूर्ख प्राणी प्रगल्भतावश पाप करते रहते हैँ । मूर्ख पापोंसे ढक जाता 
हैं--यह जानकर मुनि मद न करे । 
७--सडणी जह्‌ पंसुगुण्डिया, विहुणिय धंसयई सिय॑ रवं। 
एवं दवियोवहाणं कम्म, खबइ तबस्सि साहणे॥ 
9 +२-१-१५ 


रद तीथँकर वर्मा 


जिस तरह धृलसे भरी हुई शकृतिका अपने शरीरमें छगी हुई 
धूछको पंख हिला कर भाड़ देती हैँ, उसी तरह तपत्वी माहत्त 
अनशन आदि तपसे अपने कर्मक्वे झाड देते हैं । 


२३ : निबाण मार्ग 


१--अर्‌इरइसहे पहीणसंथवे, विरिए आयहिए पहाणवं। 
परमट्ठपएहि चिट्ुई, छिन्नसोए अम्रमे अकिचणे॥ 
डत्त० २१ १ २१ 
जो रति और भर॒तिको सहन करनेवाले हें, जो गृहस्थके परिचय 
को नाश कर चुके, जो पापोंसे विरत हें, आत्महित ही जिधका प्रधान 
लक्ष्य हैं, जो छिन्न स्त्रोत हैं तथा जो ममत्व रहित और भकिचन हईँ--- 
वे ही परमार्थके पथ पर अ्रवस्थित हैं। 
. २३--सीओसिणा दंसमसाय फासा, आय॑का विविहा फुसन्ति देहँ। 
अकुक्कू ओ तत्थ5हियासएज्जा, रयाइ' खेवेज पुराकडाइ ॥ 
हि उत्त० २१:१८ 
सर्दी, गर्मी, दंशमभशक, कठोर तीक्ष्ण स्पर्श, तथा विविध आतंक 
आदि अनेक परिपह मनृष्य शरीरको स्पर्श करते हें। साधु इन सबको 
बिना किसी विकृतिके सहन करे। ऐसा करनेसे वह पूर्व संचित रजका 
क्षय करता हैँ 
३--ड्वेहमाणो उ परिव्वएजञा, पियमण्पियं सव्व तितिक्खएज्ला । 
न स्व सब्वत्थअभिरोयइज्ा, न यावि पूर्य गरहं च संजए॥ 
उत्त० ६९१ : १६ 


३६४ तीर्थंकर वद्धमान 


साधू विरोधियोंकी उपेक्षा करता हुआ संयममें विचरण करे। 
प्रिय और अग्नरिय सब सहन करे । जहां जो हो सबमें सभिरुचि न करे । 
न पूजा एवं गर्हकी स्पृह्या करे। 
४9४--अणेग छुन्दा मिह साणवेहिं, जें सरावओ संपकरेइ मिफ्ख | 
सयसेरवा तत्थ उडन्ति भीसो; दिव्या साणस्सा अठुवा तिरिच्छा ॥ 
ह उत्त० २१:१६ 
इस लोकसें मनष्यके अनेक अभिप्राय होते हें । यहां देवताओं के, . 
मनृष्योंके और तियंज््चोंके श्रनेक भयंकर भय उदयमें आते--उत्पन्न 
होते हें। भिक्षु उन सबको सममभावसे ले और सहन करे। 
५४-परीसह्य ठुव्विसद्दा अणेंगे, सीयन्ति जत्था वहु कायरा नरा। 
: से तत्थ पत्ते न बहिज्ज पंडिए, संगामसीसे इब नागराया ॥। 
. उत्त० २१ :१ 
ऐसे श्रनेक दुःसह परिषह हैं, जिनके सम्मुख कायर पुरुष व्यथित 
हो जाते हें । पर पण्डित उनके उपस्थित होने पर उसी तरह व्यथित 
नहीं होते, जिस तरह संग्रामके श्रग्न मुख पर रहा हुओ नागराज । 
६--पहाय राग॑ च तहेव दोसं, मोह च मिक्‍खू सयर्य॑ वियक्खणो । 
मेरु व्य वाएण अकम्पम्राणो, परीसहे आयगुत्ते सहिज्ञा ॥ 
. उत्त० २१: १६ 
विचक्षण भिक्ष, राग, द्वेप तथा मोहको सतत्‌ छोड़े तथा जिस - 
तरह मेरु वायूसे कम्पित नहीं होता हैँ उसी तरह वह भात््मग्रप्त , 
परिपहोंको अकम्पित भावसे सहन करे । 
७--अणुन्नए नावणए महेसी, न यावि पूर्य. गरिहँ च संजए | 
से उज्जुभाव॑ पडिवज्ज संजए, निव्वाणमर्मां विरएण जबेइ॥ 
उत्त० २१ ४:२० 


निर्वाण मार्ग ३९५ 


नो न भ्रभिमानी है और न दीनवृत्तिवाछा है, जिसका पूजामें 
उन्नत भाव नहीं और न निन्‍्दार्में अवनत भाव है, वह ऋजूभावकों 
प्राप्त संयमी महपि पापोंसे विरत होकर निर्वाणमार्गको प्राप्त 
करता है । 


२४ ५ जीवन सूत्र 


(१) चव प्रव्नजितके लिए 


ग॒न्ंध॑ विहाय इह सिफ्खमाणो, उद्बदाय सुवम्भचेर॑बसेज्जा | 
ओवायकारी विणय॑ सुसिक्खे, जे छेय से विप्पमायं न कुज्जा ॥। 
सू० १५ १४: १ 
श्रात्मार्थी इस संम्तारके स्वरूपकों जान, भात्म-कल्याणके लिए 
उद्यत हो ग्रन्ध--वनघान्यादिका त्याग करें। (नव प्रव्नजित साथ ) 
घर्म-शिक्षाका बोध पाता हुआ, ब्रह्मचर्यका श्रच्छी तरह पालन 
करें। वह गुरुकी श्राज्ञाका पालन करता हुआ विनय सीखे। 
निपुण साधू, कभी भी प्रमाद न करे । 
सद्दाणि सोच्चा अद्दु भेरवाणि, अणासवे तेसु परिव्वएज्जा | 
निद्दं च भिफ्खू न पमाय कुज्जा, कहंकहं वा वितिगिच्छतिण्णे ॥| 
सू० १, १४९ < 
मघूर या भयंकर शब्दोंको सुन कर शिष्य उनमें राग-देप रहित 
होकर विचर । साधु निद्रा और प्रमादन करे और हर उपायसे 
विचिकित्सा--मनकी डांवाडौल स्थितिसे उत्तंणं हा । 
डहरेण वबुद्"ेणणुसासिए उ, राइणिएणावि समरव्वएणं | 
सम्म॑ तयं॑ थिरओ नाभिगच्छे, निज्जन्तए वावि अपारए से ॥ 


स्- २१ ५्छ भ्च 


जीवन सूत्र ३६७ 


जो वालक या वृद्ध, बड़े या समवयस्क साधु द्वारा अनु शासित किये 
जाने पर---भूलछ सुधारके लिए कहे जाने पर--अपने को सम्यक्‌ रूप 
से स्थिर नहीं करता हैं वह संसार प्रवाहमें बह जाता हुँ भौर उसे पार 
नहीं पा सकता । 
विउ्ट्टिएणं॑ समयाणुसिद्, डहरेण बुढ़ेंण डउ चोइए य। 
अच्चुट्टियाए घडदासिए था, अगरारि्णं वा समयाणुसिई ॥ 
न तेसु कुज्मे न य पव्वहेज्ञा, न यावि किची फरुस वएज्जा । 
तहा करिस्स ति पडिस्सुणेज्जा, सेय॑ खु मेयं न पमाय कुज्जा || 
सृ० ९१५ १४७: ८४ € 
परतीधिक श्रादि द्वारा, किसी दूसरे छोटे, बड़े या समवयस्क द्वारा, 
अत्यन्त हुलका काम करने वाली दासी या घटदासी द्वारा अथवा गृहस्थ 
हारा भी समय--अहंत दर्शन--की भोर मनुशासित---श्राकृष्ट--किया 
हुआ साधु उनपर क्रोध न करे और न उन्हें पीड़ित करे । वह उनके प्रति 
कटु शब्द न कहे । पर में अवसे ऐसा ही करूगा--ऐसी प्रतिज्ञा करे। 
वह यह सोचकर कि यह मेरे खुदके भलेके लिए है कभी प्रमाद व करे। 
वर्णंसि मूढस्स जहा अमूढा, मग्गाणुसासन्ति हिय॑ पयाणं। 
तेणेब मज्म॑ इणमेव सेय॑, ज॑ मे बुह्या समणुसासयन्ति ॥| 
सू० १, ९१४ : १० 
वन में दिग्मूढ मनृप्य को दिशा निर्देश करने बाला भमूदु मनृप्य 
जेसे उसका हित करता हूँ, उसी तरह से मेरे लिए भी यह श्र यस्कर 
हैं जो बुद्ध पुरुष मुझे दिक्षा दंते हैं । 
२ : उपदेशके लिए 
संखाइ धम्म॑ च वियागरन्ति, बुद्धा हु ते अन्तकरा भवन्ति। 
ते पारगा दोण्ह वि सोचणाए, संसोधियं पण्हमुदाहरन्ति ॥ 
सृ० १॥ ९४ : १८ 


३६८ तीरयकर वद्धंमान 


धर्म को अच्छी तरह जान कर जो वृद्ध पुरुष उपदेश देते हें, वे 
ही सर्व संशयों का अन्त कर सकते हैँ | अपनी ओर दूसरों की--दोनों 
की मृक्ति साधने वाले पारगामी पुरुष ही गृढ प्रश्नों को हल कर 
सकते हें । 
नो छायए नो वि य छसएज्ञा, माणं न सेवेज्न पगासणं च । 
न यावि पन्‍ले परिहास कुज्जा, न यासियावाय वियागरेज्ञां ॥| 
सू० १५ १४: १६ 
बुद्ध पुरुष सत्य को नहीं छिपाते, न उसका छोप करते हें, वे मान 
नहीं करते, न॑ अपनी बड़ाई करते हें । बुद्धिभान होकर वे दूसरों का 
परिहास नहीं करते और न आश्षीर्वाद देते हैँ ! ह 
भूयाभिसंकाइ दुगुज्छमाणे, न निव्वयहे मनन्‍्तपएण गोय॑। 
न किंचिमिच्छे मणुए पयासुं, असाहुधम्माणि न संवएज्ना ॥| 
द सू० १५ १४ : २० 
साथ्‌ प्राणियों के विनांश की झंका से सावद्य वचन से घृणा 
करता रहे | वह मंत्रविद्या के द्वारा अपने गोत्र--संयम--को नष्ट न 
करे। प्रजा--लोगोंमें---धर्मोपदेश करता हुआ उनसे किसी चीज की 
चाह न करे तथा असाधुओं के धर्मका ( वस्तुदान, तपंण श्रादि का ) 
उपदेश न दे । 
हास॑ पि नो संबइ पावधम्मे, ओए तईय॑ फरुर्स वियाणे। 
नो तुच्छछ नो य विकंथइज्ञा, अणाइले या अकसाइ भमिषखू॥ 
सू० १, १४:२१ 
साध, हास्य उत्तन्‍्च हो ऐसा शब्द या मन, वचन काया की चेष्टा 
न करे | तथूय होने पर भी दूसरे को कठोर लगने वाले शब्द न कहे । 


तुच्छ न हो | विकथा न करे । वह छोभ और कपाय रहित हो । 


जीवन .सूच २६९ 


विभजवाय॑ च वियागरेज्जा | 
वियागरेज्जा समयासुपन्ने ॥ 


पू० १, १४: २२ 


हर 


संकेत या संकिय भाव सिक्खू, 
भासाहुय॑ धम्मसमुद्दि एहिं, 


अर्थ आदि के विषय में शंका रहित भी 


वह विभज्यवाद--स्याद्वादमय दचन वबं, 
मनुष्यों में रहता 


भिक्षु संभल कर बोले | 
ले। धमं में समृपत्थित 
हुआ दो भाषा--सत्य भाषा और 
प्रयोग करे। सुप्रज्ञ सावु समभाव से सबको धर्म कहे । 

अणुगच्छमाणे वितहं बिजाणे, तहा तहा साहु अकक्कसेणं | 

न कत्थई भास विहिंसइज्जा, निरुद्चगं वा वि न दीहइज्जा || 

सू० १, १४ : २३ 
और कई उसे विपरीत 
वु अकर्कश शब्दों से वस्त तत्व समभावे । 
कठोर बात न कहे । प्रश्नकरत्ताकी भाषा का उपहास न करे और न 
छोटे अर्थ को लम्बा करे | 


अद्दावुश्याइ' मुसिक्खएज्जा, जइज्जया नाइवेल वएज्जा। 
से दिट्ठिम॑ दिद्ठि न छूसएल्जा, से जाणइ भासिड' ह॑ समाहिं | 


ऐ १) १४ : २५ 
!। गूढार्थ जानने के 


व्यवहार का 


कईः साधू के अथं को ठीक समझ छेते हद 
समझ छेते हं। सा 


उपदेशक चूद्ध पचनों को भच्छी तरह सीख. 
लिए यत्न करे । पर्यादा उपरान्त न बोले । 
की दुष्टिको टृषपित न करे। ऐसा उपदेशक ही सच्ची भाव समाधिको 
कहना जानता हूं । 


वह दृष्टिवान्‌ ज्ञानियों 


अछूसए नो पच्छत्नभासी, नो सुत्तसत्थ च करेज्ज ताई | 
सत्थारभत्तो अणुवीइ वाय॑, सुयं च सम्म॑ पडिवाययन्ति ॥ 


छू० १, १४: ५६ 


३७७ तीथकर वद्धंमान 


उपदेशक सिद्धान्त का लोप नर करे, वह प्रच्छन्‍न्न भापषी न हो । 
वह सूत्र और पश्रर्थमों विकृतःन करे परन्तु उनकी अच्छी तरह रक्षा 
करनेवाला हो । वह गरुके प्रति अच्छी तरह भक्ति रखता हुआ, गुरु 
गे बात तिचार कर सुनी हुई वातको यथांतथ्‌य- कहे । 
से सुद्धसुत्ते उबहाणव॑ च, घम्म॑ च जे विन्द्‌इ तत्थ तत्थ। 
आएजवक्के कुसले वियत्ते, स अरिहइ भासिड' त॑ समाहि॥ 
सुृ० १५९७ : २७ 
जो आगम सूृत्रोंको शुद्ध रूपसे समझता हो, जो तपस्वी हो, जो 
धर्मको यथातथूय जानता हो, जो प्रामाणिक बोलता हो, जो कुशल हो 
तथा . विवेकयुकत झ्लो वही सम्पूर्ण रूपसे मोक्ष-मार्गका उपदेश देने 
योग्य हूं । * ह ध 
केसिंचि तक्काइ अबुज्म भाव॑ं, खुदंपि गच्छेज़ असदृहाण । 
आउस्स कालाइयारं वधाए रद्वाणुमाणे य परेसु गट्ट ॥ 
सू० १५ १३ ४ २० 
तक॑ से दूंघरेके भाव को न समझ कर उपदेश्य.करने से दूसरा पुरुष 
श्रद्धा न कर क्षुद्रता वारण कर सकता हैँ और त्रायुक्षय भी कर सकता 
है इसलिए झ्रनुमान से दूसरे का अभिप्राय समझकर धर्मोपदेश करे | 
न पृयणं चेव सिछोयकामी पियमप्पियं कस्सइ नो करेज्जा | 
सव्वे अणई परिव्वजयन्ते अगणाउछे या अकसाइई भिक्‍ख।। 
सू० १५ १३६४ २२ 
भिक्ष्‌ धर्मोपदेश के द्वारा अपनी. पूजा और स्तुति की कामना त॑ 
करें तथा किसीका प्रिय अथवा अंप्रिय न करे एवं सब अनंथोको 
ठालता हुआआ अनाकुछ और कपाय रहित होकर धर्मोपदेश करे ।  : 


जीवन सूत्र ३७१ 


३ : चर्चावादीके लिए 
रागदोसामिभूयप्पा मिच्छतेण अभिद्‌दुया | 
आउस्से सरणं जंति टंकणा इच पव्वयं।॥ 
सू० ९१५ ३। ३ : १८ 
राग और ह्वप से पराजित तथा मिश्यात्वसे व्याप्त श्रन्यतीर्थी 
 युक्तियों द्वारा वाद करने में प्रसमर्थ होकर आक्रोश---गाली गलौज-- 
ग्रौर मारपीट आदिका आश्रय लेते हें--ज॑से टद्ठृुण नामक म्लेच्छ 
जाति हारकर पहाड़का श्राश्नय लेती हूँ । 
चहुगुणप्पगप्पाइः कुज्ला अत्तसमाहिए | 
जेणन्ने न विरुज्केजा तेण त॑ त॑ समायरे || 
सू० १५ ३। ३ : १६ 

श्रात्मममाधिमें छीन मुनि वाद करते समय एऐंसी बातें करें जो 
भनेक गुण उत्पन्न करने वाली हों। मुनि प्रतिवादी विरोधी न बने 
ऐसा कार्य भयवा भाषण करे। 

४ : मूनिके लिए 
अज्नायपिंडेण हियासएज्जा, नो पूय्णं तवसा आवहेज्जा। 
सद्देहि रूवेहि असज्जमाणं, सब्वेहि कामेहि विणीय गेहि॥ 
सृ० ९५ ७: २७ 

साधु अज्ञात पिण्डसे जीघन चलावे। तपस्याके द्वारा पुजाकी 
इच्छा न करे। वह हाच्द भौर रूपमें मासकत न हो । ओर सर्व 
कामनासे चित्त को हटावे । 
सव्वाइ' संगाइ अइच्च धीरे; सव्बाइ' दुप्खाइ' तितिफ्खसाणे। 
अखिले अगिद्धे अणिएयचारी, असयंकरे सिक्खु अणाबिलप्पा ॥ 


सू० १, ७: २८ 


३७२ तीथैकर वर्द्धमान 
घीर भिक्षु सव सम्वन्धोंको छोड़कर सब प्नकारक दु:खोंकों सहन 
करता हुआ्ना चारित्रमें सम्पूर्ण होता है । -वह कगृद्घध और अगप्रतिवंध- 
विहारी होता हूँ .। . वह प्राणियोंको अभय देता हुआ विषयों में अना।- 
कुल रहता है । के 
भारस्स जाआ मुणि भुझ्नएज्जा, कंखेज्ज पावस्स विवेग भिक्‍ख्‌। 
दुक्लेण पुट्ट धुयमाइएज्जा, संगामसीसे व पर दमेज्जा।। 
सृ० १५ ७.: २६ 
मुनि संयम भारके निर्वाह के लिए आहार करे। वह पूर्व पापों 
के विभाशकी इच्छा करे । परिपह शऔर उपसगं आ। पड़ने पर धर्ममें 
ध्यान रकखे । जेंसे सुभट युद्धभूमिमें शत्रुकों दमन करता हूँ उसी 
तरह वह अपनी आत्माका दमन करे । । 
अबि हम्मसाण फलगावतट्टी, समागम॑ कंखइ अन्तगस्स । 
निधूय कम्म॑ न पवच्चुपेड, अक्खक्खए वा सगडं ति वेमि ॥ 
सू० १५ ७:३० 
हनन किया जाता हुआ साधु छिलीजाती हुई लकड़ीकी तरह राग 
हंप रहित होता है। वह जान्‍्त भावसे मृत्युकी प्रतीक्षा करता हूँ । 
इस प्रकार कर्म क्षय करने वाला साधू उसी प्रकार भव-प्रपण्चमें नहीं 
पड़ता जिस प्रकार गाड़ी भुरा टुटने पर भागे नहीं चरूती । 


२५ ; व्रह्मचय और मुनि 
१--अवंसचरिय घोर, पमारय॑ दुरहिद्टिय । 
भेयाययणवज्िणो ॥ 


नायरंति मुणी छोए, 
द॒० ६: ९६ 
नेवाला मुनि इस 


चरित्रको भंग करने वाली बातोंसे सदा सझंक रह 
घर, घोर दुष्परिणामवालले भ्रौर असेव्य प्रश्नह्म चयं का 


छोकमें प्रमादुके 


सेवन नहीं करते । 
२--मूलमेयमहम्मस्स, महादोससमसुस्सय । 
तम्हा मेहुणसंसग्गं, निग्गंथा वज्ञयंति णं॥ 
द्‌ु० ६४ २७ 


अव्रह्म च्ये अधमंका मूल और महा दोपोंकी जन्म-भूमि हू। अतः 
भिम्नेस्थ मुनि सव प्रकारके मैथुन-संसर्ग का त्याग करते हैं । : 
३--जड कुम्मे जोइड्वगूढें, आसुभितत्ते नासमुवयाइ। 
एव्त्थियाहिं अणगारा, संबासेण नासमुवयंति ॥ 
सू० ११४। १४ *६ 
लाहका घड़ा शीघ्र तप्त होकर 


इसे अग्निकि पास रखा हुआ 
स्प्रियोंके सहवाससे अनगारका 


जंसे 
नाथको प्राप्त हो जाता हैं, उसी तरह 


संयम रूपी जीवन नाशको प्राप्त हो जाता हैँ । 


२३७४ तीर्थऋर वर््धमान 


४-कामं तु देवीहि विभूसियाहि, न चाइया खोभइडं तिगुत्ता । 
तहावि एगंतहिय॑ ति नज्चा, विवित्तवासों मुणिणं पसत्थो ॥। 
उत्त० ३६६: १६ 
मन, वचन और कायासे गृप्त जिस परम संयमीको विभषित 
देवाज़नाएँ भी कामसे विह्वल नहीं कर सकतीं ऐसे मुनिके लिए भी 
एकान्तवास ही हिंतकर जाय स्त्री आदिंसे रहित॑ एकान्त स्थानमें 
निवास करना ही श्रेष्ठ हैँ । 
(--मणपल्हायजणणी,_ कामरागविवड्ढणी । 
बंभचेररओ भिष्ख, थीकह तु विवज्ञए॥ 
उत्त० १६ श्रो० २ 
ब्रह्मचय॑में अ्रनुरक्त मुनि मनको चंचल करनेवाली और विपय 
रागको बढानेवाली स्त्री-कथा न करे । 
६--सम॑ च संथवं थीहिं, संकहँ च अभिवकखणं। 
बंभचेररओ सिक्‍्खू, निश्वलो परिवज्ञए॥ 
.. छत्त० १६ श्रो० ३ 
स्त्रियोंकी संगतिसे, उनके साथ परिचय बढानेसे और उनसे बार 
वार बातचीत कंरनेसे ब्रह्मचारी हमेशा बचे ।... 
७--पणिअं भत्तपाणं तु, खिप्प॑ सयविचड्ढणं। 
बंभचेररओ भिक्‍्ख, निश्चस्तों परिवंज्जए॥ 
उत्त० १६ श्रो० ७ 
ब्रह्मचारी भिक्ष्‌ विषय विकारकों शीघ्र बढ़ानेवाले मसालेदार 
खान पानसे हमेशा दूर रहे. । 
८--धम्मरूद्ध मिय॑ काले, जत्तत्थ॑ पणिहाणदं | 
नाइमत्त तु भुंजिज्जा, वंभचेररओ सया। 
उत्त० १६ श्रो० ८ 


प्रवचन : ब्रह्मचयं और मूनि.. ३७५ 


ब्रह्मचारी ग्रोचरीमें घर्मानुसार प्राप्त आहार, जीवन यात्राके 
निर्वाहके लिए ही नियत सम्रय और मित्त मात्नार्में ग्रहण करे। वह 
कभी भी झत्तिमात्रामें आहारका सेवन न करे। 
६--विभूसा इत्थिसंसग्गो, पणीय॑ रसभोयणं। 
नरस्सउत्तगवेसिस्स, विस तालडर्ड जहा॥ 
द०८: £७ 
विभूषा, स्त्री-संसर्ग त्तृथा श्रगीत रसदार भोजन आत्मगवेषी पुरुष 
के लिए तालपुट विपकी त्तरह होता हूँ । 
१०--न रूबलावण्णविलासहार्स, न ज॑पिय॑ इगिय पेहिय॑ वा। 
इत्थीण चित्तंसि निवेसइत्ता, दट्ठुं बवस्से समणे तबस्सी ॥ 
उत्त० ३२ ; १४ 
तपस्वी श्रमण, स्त्रियोंक्रे रूप, लावण्य, विलास, हास, प्रिय भाषण, 
संकेत और कटाक्षपूर्ण दृष्टिपातकों चित्त स्थान न दे और न स्त्रियों 
को देखनेकी अभिलाया करे। 
११--विभूस॑ परिवजिज्जा, सरीरपरिमंडणं | 
वंभचेररओ सिक्खू सिंगारत्थं न धारण ॥ 
उत्त० १६ श्रो० ६ 
ब्रह्मचारी विभूषा ओर वनाव ठनावको छोड दे। बह वस्त्रादि 
कोई भी वस्तु श्ॉंगार--शोभा--के लिए धारण न करे | 
१२५--नगिणस्स वा वि मुंडस्स, दीहरोसनहंसिणो । 
सेहुणा उवर्संतस्स, कि चविभूसाइ कारियं।। 
दु० ६; ६५ 
नग्न, मृण्ड, दीघरोम बौर नखवाल़े तथा मंथुनसे उपशांत अन- 
गारकों विभूषासे क्‍या मतलब ? 


३७६ तीर्थंकर वद्धमान 


१३--धम्मारामे चरे भिक्‍्खू, धितिमं धम्मसारही। 
धम्मारामरए . द॑ंते; . वंभचेरसमाहिए॥ 
उत्त० १६ श्रो० १६ 
धमंवान और धमंरूपी रथको चलानेमें सारथी समान भिक्षु धर्म- 
रूपी बगीचेमें विहार करे । धर्मरूपी बगीचेमें आमनन्दित रह इन्द्रियों 
को दमन करता हुआ भिक्ष्‌ ब्रह्मचयंमें समाधि प्राप्त करे। ह 


२६ : अपरिग्रह और मुनि 


१- छोहस्सेस अणुप्फासो, मन्‍ने अन्नयरामवि | 
जे सिया सन्निही कामे, गिह्दी पव्वइए न से ॥ 


दृ० है : १६ 
संग्रह करना लोभका अनुस्पर्श हैं। जो लवण, तेल, घी, गुड़ 
अथवा अन्य किसी भी वस्तुके संग्रहक्ी कामना करता हूँ वह गृहस्थ 
हँ--साथधु नहीं, ऐसा मे मानता हूं । 
२--जं पि वत्थं व पाय॑ वा, कंवर्ल पायपुंछणं। 
त॑ पि संजमलज्जट्टा, धारंति परिहरंति य ॥ 
दुृ० हू ६ २० 
वस्त्र, पात्र, कम्बल, रजोहरण आदि जो भी हैं उन्हें मुनि संयम 
की रक्षाके लिए ही रखते और उपयोग करते हैं । 
३--सव्वत्युवहिणा बुद्धा, संरफ्खण परिग्गहे। 
अवि अप्पणो वि देहम्सि, नायर॑ति समाइय॑ ॥ 
द०द्दं: गन 
बुद्ध पुरप आवश्यक वस्तुओंकोी एक मात्र संयमको रक्षाके [लए 
ही रखते हें। अधिक वया--वे अपने द्ारीर पर भी ममत्वभाव 
नद्दों रखते। 


३७८ तीर्थंकर वद्धमान 


४--संनिहिं च न कुविज्ञा, अणुमाय पि संजए। 
मुहाजीवी असंबद्धें, हविज् जगनिस्सिए॥। 
ह द्‌० ८ : २४ 
संयमी मुनि अणुमात्र भी संग्रह न करे । वह मुधाजीवी, गृहस्थों 
के साथ असंवद्ध और जगत्‌के सर्व जीवोंकी रक्षा करनेवाला हो । 
४-लहविची सुसंतुई, अप्पिच्छे सुहरे सिया। 
आछुरुतं न गच्छिज्जा, सुचाणं जिणसासणं ॥ 
द्‌० ८ : २६ 
भिक्ष्‌ रुक्षवृत्ति, सुसंतुष्ट, अंल्प इच्छावाला और थोड़े श्राहारसे 
. तृप्त होनेवाला हो। जिनशासन को सुन वह कभी असुरवृत्तिको 
घारण न करे। 
द--अणुकसाई अप्पिच्छे, अण्णाएसी अछोलुए । 
रसेसु नाणुगिज्मिज्जा; नाणुतप्पेज्ज पण्णवं || 
ह उत्त० २: ३६ 
कषाय रहित, अल्पेच्छु, अज्ञातगोचरी करनेवाला, अलोलूप और 
प्रज्ञावानू साधू रसमें गुद्धिभाव न रवखे और न दूसरोंके सत्कारको 
देख कर अभनृताप करे । 
७-वर्य च वित्ति छब्भामो, न य कोइ उवहम्मइ | 
अहागडेसु रीयंते, पुप्फेलु भमरा जहा ।॥। 
द० १५:४७ 
हम इस तरहसे भिक्षा प्राप्त करेंगे जिससे कि किसी जीवका हनन 
न हो | जिस तरहसे भ्रमर पुष्पोंके पास जाते और मधुसंचय करते है 
उसी तरह से गुंहस्थोंकें घर स्वतः बने आहारमें से हम थोड़ा ग्रहण 
करेंगे । 


प्रवचन : अपरिग्रह और मुनि ३७९ 


८--महुकार्समा चुद्धा) जे भर्व॑ति अणिस्सिया । 
नाना पिण्डरया दंता; तेण बुच्च॑ति साहुणो ॥ 
द्‌१:४ 
बुद्ध पुरुष मधुकरके समान अनाश्रित होते हें जो अनेक परोंसे 
थोड़ा-थोड़ा ग्रहण करनेमें संतुष्ट और जितेन्द्रिय होते हैँ वे अपने 


इन्हीं गृणोंक करण साधु कहलाते हें । 


२७ ; महा शोल 


१--ज्ञावंति छोए पाणा, तसा अदुव थावरा। 
ते जाणमजाणं वा; न हणे णो वि घायण ॥ 
ह दृ० ६ ४ १० 
इस लोकमें जो भो त्रस॒ और स्थावर प्राणी हैं, निर्ग्रेथ उन्हें जान 
या अजानमें ध मारे श्नौर न मरावे । 
सब्वे जीवा वि इच्छ॑ति, जीविउ न मरिज्जिड | 
तम्हा पाणिवहं घोर॑, निग्गंथा वज्जय॑ति ण॑ ॥ 
द्‌० ६ : ११ 
सभी जीव जीनेकी इच्छा करते हैं, कोई मरना नहीं चाहता । 
अ्रत: निर्ग्रंथ निर्देय प्राणिवधका सर्वेथा त्याग करते हूँ । 
२-वितहं पि तहामुत्ति,; ज॑ गिर भासए नरो। 
तम्हा सो पुद्टो पावेणं, कि पुण जो मुर्स वए ॥॥ 
दृ०७:४ 
वाह्य रूपमें सत्य बोलनेवाला भी यदि यथाथ्थेमें असत्यभाषा 
बोलता हूं, तो इससे भी वह मनृष्य पापसे स्पृष्ठ होता हैं ; फिर जो 
जानवूज्ञकर झूठ बोलता हैँ, उसके पापवंघ हो इसमे कहना ही क्‍या ? 
३--आयार्ण नरय॑ दिस्स, नायइज्ज तणामवि। 
दोगंंछी अप्पणो पाए, दिण्णं भ्ुुंजिज्ज भोयणं | 


उत्त० दे ; ८ 
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विवा दी हुई वस्तुके ग्रहणर्मों नरक देखकर, तृणमात्र भी बिना 
दिया हुआ ग्रहण नहीं करना चाहिए। पापसे घृणा करनेवाला मुनि 
गृहस्थों द्वारा अपने पातन्र्म दिए हुए भोजनका माहार करे। 
४-संगो एस मणुस्साणं; जाओ छोगम्मि इत्थिओ । 
जस्स एया परिण्णाया, सुकर्ड तस्स सामण्णं॥| 
एअमादाय मेहावी, पंकभूआ उ इत्थीओ। 
नो ताहि विणिहणेज्जा, चरेज्जत्तगवेसए॥ 
उत्त० २: १६, १७ 
इस लोकमें स्त्रियां मनृष्यके लिए संग--वन्धन रूप --हें, जिसने 
यह जान लिया उसका श्रामण्य---साघु भाव--सुक्ृत है--सफल हूँ । 
स्त्रियां पंक--कादे--के समान हैं, यह जानकर वुद्धिवान पुरुष 
अपने संयमको उनके द्वारा हनन न होने दे । मुनि सदा आत्म-गवेपणा 
. में रत रहे 
४-संनिहिं च न कुविज्जा, लेवमायाइ संजए। 
पक्खी पत्तं समादाय, निरविक्खो परिव्वए ॥| 
उत्त० ६ : १६ 
संयमी मूत्ति छेश मात्र भी संचय न करे। पात्र रूपी पांखोंकों ले 
एक पक्षीकी तरह वह भिरपेक्ष होकर विचरे । 
हिरण्णं जायरूब च, मणसाउंवि न पत्थण | 
समलेद्ठुकंचणे भिफ्खू, विरए कयविक्कए ॥ 
उत्त० ३५: १३ 
अनगार सोने-चांदी आदि वस्तुओंकी मनसे भी इच्छा न करे । 
लछोष्ठ घोर काज्चनक्रों एक समान देखनेवारा भिलु ऋय-विक्यसे 
विरत हो । 
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६--अहो निच्च॑ तवोकम्मं; सब्ब वुद्धेहिं वण्णियं । 
जाव छज्लासमा वित्ती, एगभत्त च भोयणं ॥।' 
द॒० ६ : २३ 
अहो ! साधु पुरुषोंके लिए यह कंसा सुन्दर नित्य तपकर्म हैँ जो 
उन्हें संयम निर्वाह भरके लिए और केवल दिनमें ही भोजन करना 
होता है। सब ज्ञामियोंने इस राति भोजन विरमण रूप ब्रतका वर्णन 
किया हूँ । 
संति मे सुहुमा पाणा; तसा अदुब थावरा | 
जाइ' राओ अपासंतो; कहमेसणिय॑ चरे॥ 
दू० ६5२४. 
संसारमें वहुतसे त्रस और स्थावर प्राणी इतने सूक्ष्म होते हैं कि 
साधु द्वारा रात्रिमें नहीं देखे जा सकते । फिर वह रात्रिमें किस प्रकार 
एपणीय--निर्दोष आहारको भोग सकेगा ? 


८ ; तितिक्षा 


१--छुद्दा तण्हा य॒ सीउण्हं, दंसमसगवेअणा। 

- अंक्लोसा दक्खसिज्जा य; तणफासा जहमेव य || 
तालणा. तज्जणा चचः बहव॑ंधपरिपहा । 
दक्खं भिफ्खायरिया; जायणा य अछाभया ॥ 

उत्त० १६ : ३१-३३ 
क्षधा, तपा, शीत, उष्ण, दंशमच्छरके डंक, श्राक्तोश--कटुदचन 
द:खदशब्या, तृणस्परश, मल, ताड़ना, तर्जना, व बन्वन, भिक्षाचर्या 
याचना और अभ्लाम>्यें सेव परिपह दुःसह हूं । 
२--दिरिंछा परिगए देहे, तबस्सी भिफ्खू थामव । 
ण छिंदे ण छिंदावए, ण पए ण प्यावद ॥ 
काछीपव्बंगर्सकासे, किसे घमणिसंतण । 
मायण्णं असणपाणस्स, अदीणमणसो चरे॥| 
उत्त० २६: २-३ 


हा 
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१--परिपह २२ माने जाते हूं । देखिये उत्त> अ० २॥। निम्न परिपह 
उपरोक्त गायामोंमें नहीं आए +-भर्व छर्क परिपह, भ्रति परिपह 
स्‍त्री परिपह, नैषेधिकी, रोग परिपह, सत्कार-पुरस्कार परिपह, 
प्रशापरिपह, अज्ञान परिषह और दर्शन परिपह । इस गायाताम 
प्राए ताडन, पजंत, ओर वन्धन बामके परिपह उत्त ० न० ३२ में 
बताए गये २२ परिपहके ,उपरात हूं ! 


३८४ तीर्थंकर वर्दधमाव 


शरीर क्षुधासे व्याप्त हो जाय, बाहु जंघा आदि भंग कौएकी जांच 
के मध्य भागकी तरह पतले--कृश--हो जांय झौर शरीर नशोंसे 
व्याप्त दीखने छगे तो भी आहार पानीके प्रमाणको जाननेवाला भिक्षु 
मनोबल रखे और अदीन भावसे संयमका पारकून करे। वह स्वयं 
फलादिका छेदन न करे, न दूसरोंसे करावे। न स्वयं भन्नादि पकावे, 
न दूसरोसे पकवावे। 
३--तओ पुट्टो पिवासाए; दोगुंडी छब्जसंजए। 
सीओदग ण सेविज्जा, विअडस्सेसणं चरे॥ 
छिण्णावाएसु. पंथेसु, आउरे सुपिवासिए। 
परिसुक्कमुहेडदीणे, त॑ तितिक्खे परिपहं। 
उत्त० २: ४) £ 
निर्जन पयर्में अत्यन्त तृपासे आतुर--व्याकुल--हो जाने और 
जिह्वाके सूख जाने पर भी भिक्ष प्यासपरिषहको श्रदीन मनसे सहन 
करे। ऐंसी तृपामे व्याप्त होने पर भी अनाचारसे भयभीत और 
संयमर्म लज्जाशोल भिक्षु शीतोदकका सेवन न करे । विकृत--अचित्त 
-+मलकी गवेपणा करे। 
४--ण में णिवारणं अत्थि, छवित्ता्ं ण विज्जए। 
अहं तु अरिग सेवामि, इइ भिक्खू ण चिंतए ॥ 
उसिणप्परिआवेणं,  परिदाहेण.. तज्जिए। 
घिसु वा परिआवेणं, साय॑ णो परिदेवण || 
उण्हाहितत्तो मेंह्ाबी, सिणाणं णो वि पत्थए। 
गाय॑ णो परिसिचेज्जा, ण वीएज्जा य अप्पयं ॥ 
उत्त०२४:७, ८४६ 
शीत निवारणके लिए मेरे घरादि नहीं तथा शरीरके बाणकें छिए. 


न 
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वस्त्रादि नहीं, अतः में अग्निका सेवन करूं--मभिक्षु ऐसा कभो भी 
नसोचे। 
ग्रीष्म ऋतु, वाह आदि उष्ण पदार्थोंके परित्ताप, अ्रन्तरदाह और 
सूयंके आताप द्वारा तजित साधु, मुझे वायू आदिका सुख कब होगा, 
ऐसी इच्छा न करे । 
गर्मीसे परितप्त होने पर भी मेधादी भिक्ष्‌ स्नानकी इच्छा न करे । 
शरीरकी जलादिसे न सींचें--ओभऔर न पंखी आदिसे जरा भी हवा छे। 
४--पुट्दों अ दंसमसएहिं, सूमरेव महामुणी। 
णागो संगामसीसे वा, सूरो अभिहणे पर॑॥ 
ण संतसे ण वारिज्जा, मणं पि ण पओसए। 
उवेह ण हणे पाणे, भुंज॑ते मंससोणिअं ॥ 
उत्त० अ० २४ १०) १९ 
डांस और"मच्छरों द्वारा स्पृष्ट होनें--पीडित किए जाने--पर 
भी महामुनि समभाव रखे। संग्रामके मोर्चे पर जिस तरह नाग शत्रु 
का हवन करता हे, उसी तरह न्यूरवीर साधु राग-हेप रूपी शन्त्‌का 
हनन करे। 
मुनि डांस मच्छर आदिको भय उत्पन्न न करे, उन्हें दूर न हटावे 
झौर न मनमें भी उनके प्रति द्वेपभाव आने दं । मांस और शोणित्तको 
खा रहे हों तो भी उपेक्षा करे और उन्हें न मारे । 
६--अक्को सिज्ज परो भिक्खुं, न तेसि पडिसंजले। 
सरिसो होई चालछाणं, तम्हा भिक्खू न संजले ॥| 
सोच्चा णं॑ फरुसा सापा; दारुणा गामकंटया। 
तुसिणीओ उ्वेहिज्जा, न ताओ मणसी करे ॥ 


उत्त० अ० ६: २४, २६ 


३८६ तीथंकर वरद्धमान 


दूसरोंसे दुर्वंचन हारा आक्रोश किए जाने पर--तिरस्कार किए 
जाने पर--भिक्षु उन पर कोप न करे। कोप करनेसे भिक्ष्‌ भी उस 
मूर्खके समान हो जाता हं; अतः भिक्ष्‌ प्रज्जलित--कुपित न हो । 
भिक्षू कानोंमें कांटोंके समात चुभनेवाली अत्यन्त कठोर भाषाको 
सुनने पर मौन रह उपेक्षा करे, और उसे मनमें स्थान न दे । 
७--उच्चावयाहि सिज्ञाहि, तबस्सी सिक्‍खु थामवं । 
नाइवेल॑ णिहण्णेज्ञा, पांवदिट्टी विहण्णइ॥ 
पइरिक्कुबस्सय॑ छ्दुं, कल्लाण॑ अदुब पावगगं। 
किमेगराईं करिस्सइ, एवं तत्थ हिआसए।॥ 
उत्त० २४ २२, २३ 
तपस्वी भिक्षू भ्रच्छे-बुरे स्थानके मिलने पर उसे सह ले | समभाव . 
रूपी मर्यादाका उल्लंघन कर संयमको घात व करे। पापदृष्टि भिक्षु 
संयम-रूपी मर्यादाका उल्लंघन कर देता हैं । 
अच्छे हो या बुरे रिक्त उवाश्रयकों पाकर भिक्षु यह विचार करता 
हुआ कि एक रातमें यह मेरा क्‍या कर छेगा, उसे समभावसे सहन 
करे । 
८--किल्ण्णयाए मेहावी, पंकेण व रएण वा। 
घिसु वा परितावेणं, साथ नो परिदेवए || 
वेणज्न निजल्रापेही, आरिआं धम्ममणुत्तर । 
जाव सरीरभेओ त्ति, जल्ल॑ काएण धारए ॥ 
उत्त० २:३६, ३७ 
ग्रीप्मादिम अति गरमोसे पसीनेके कारण शरीर मल अथवा रजसे 
लिप्त हो जाय त्तोभी मेधावी साधु सुखके लिए दीनभाव न छावे। 
सर्वेत्तिम आय॑ धर्मको प्राप्त कर निर्जराका श्रर्थी भिक्षु इस परिपहको 
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सहन करे धोर दांरीर छोडने तक मेछको शरीर पर समभावपुर्वक 
धारण करे । 
६&-हओ न संजले भिक्‍खू, सर्ण पि न पओसए। 
तितिफ्ख॑ परम ना; भिक्‍्खुधम्म॑ बिचितए ॥ 
समर्णं संजय दंत, हणेजा को वि कत्थइ। 
नत्थि जीवस्स नासो त्ति, एवं पेहिज्न संजए॥ 
उत्त० २:२६, २७ 
मारे जाने पर साधु कोघ न करे। मनर्में भी दंप न लावे। 
तितिक्षा परम धर्म है, ऐसा सोचकर वह भिक्ष॒धमंका चितन करे। 
यदि कोई फ़हीं पर संयत दमेन्द्रिय श्रमण को मारे तो वह संयमी भिक्षु 
इस प्रकार विचार करे कि जीवका कभी नाश नहीं होता ! 
१०--ढुकर खलु भो निच्च, अणगारस्स सिंक्खुणो । 
सब्ब॑ से जाइभं होई, नत्यथि किपि अजाइअं ॥ 
गोअरुगपचिट्िस्स, पाणी नो सुप्पसारए। 
सेओ अगारबासो त्ति, इह भिफ्खू न चिंतए || 
उत्त० २६२८, २६ 
हे शिष्य ! घर रहित भिक्षुके पास सब कुछ मांगा हुआ होता 
हैं। उसके पास कुछ भी पश्रयाचित नहीं होता । निश्चय ही नित्य 
की याजह्चा दुष्कर है । 
भिक्षाचरोके लिए गृहस्थके घरमे प्रविष्ठ भिक्षुके लिए हाथका * 
पसारना सहज नहीं होता, इससे 'गूहवास ही बच्छा हँ--भिक्षू ऐसा 
चितन ने करे । 
११-परेसु घासमेसिल्ला, भोअर्ण परिणिद्धिए | 
लद्वे पिंडे अछठद्धें वा; नाणुतप्पिज् संजए॥ 


३८८ ' तीर्थंकर वद्धंमान , 


अज्जेबाह न लव्भामि, अबि छाभो सुवे सिआ। 
जो एवं पडिसंचिक्खें, अछाभो त॑ न तज्जए | 
उत्त० २: ३०; ३१ 
गहरथोंके घर भोजन तंयार हो जाने पर भिक्ष्‌ आहारकी गवेषणा 
करे। आहारके मिलने या न मिलने पर विवेकी भिक्षु ह्ं-शोक त 
करे। आज मुझे नहीं मिला तो क्या ? कछ मिलेगा--जो किक्षु इस 
प्रकार विचार करता हैँ, उसे अलाम परिषह कष्ट नहीं देता । 
१२--परिजुण्णेहि वत्थेहिं, होफ्खामि त्ति अचेलुए | 
अदुवा सचेलए होवख॑, इइ भिफ्खु ण चिंतए ॥ 
एगया अचेलए होइ; सचेले आबि एगया। 
एअं धम्महिअं णच्चा, णाणी णो परिदेवए ॥ 
उत्त० २: १९, १३ 
जीणं वस्त्रोंके कारण में अ्चेलक हो जाऊंगा अथवा में वस्त्र सहित 
स्चेलक वर्नृंगा--भिक्ष्‌ ऐसा चितन--हप॑-शोक--न करे । भिक्षु एकदा 
--केंभी--अचेलक हो जाता हैँ और कभी सचेलक। इन दोनों 
अवस्थाओंकी धर्ममं हितकारी जानकर ज्ञानी मुनि चिता न करे । 
१३-णच्रा उप्पइुआ दुक्खं, वेअणाए दुषहृट्टिए। 
. अदीणों ठाबए पण्णं, पुट्टो तत्थ' हिआसए॥ 
तेगिच्छ॑ नाभिणंदिज्जा, संचिफ्खत्तगवेसए |. 
एअ' खु तस्स सामण्णं, ज॑ न कुज्जा न कारवे ॥ 
उत्तराष्ययन अ०२ ६४ ३२, ३३ 
रोगको उत्पन्न देखकर उसकी वेदनासे दुखात्त भिक्ष्‌ अदीमभाव 
से थे भेरे ही कर्मोका फल हूँ --ऐसी प्रन्ञा्में अपनेको स्थिर करे । 
रोग द्वारा आाकांत होने पर उसे समभावपूर्वक सहन करें। आत्म 
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गवेषपी भिक्षु चिकित्साकी श्रनुमोदना व करे। समाधिपूर्वक रहे। 
श्रमणका श्रमणत्व इसीमें हूं कि वह चिकित्सा न करे और न करावे | 
१४--निरइगम्मि विरओ, मेहुणाओ सखुसंबुडो । 
, जो सक्‍ख॑ नाभिजांणामि, धस्म॑ कछाण पावग | 
उत्त०२-: ४२ 
'मेंते निरंथक ही मैथुन झादिसे निवृत्ति ली ओर इन्द्रियोंकी संवृत्त 
किया है, जो छलद्मस्थभावको दूर कर साक्षात्‌ कल्याण अझ्थवा पाप 
कारी धर्मको नहीं जान सकता'--भिक्ष ऐसा विचार कभी भी न करे । 
१५-से नूणं मए पुत्विं, कम्माइनाणफछा कडा। 
जेणाह नाभिजाणामि पुट्टो केणगइ कण्हुई ॥ 
अह पच्छा उइज्ज॑ति, कम्मापनाणफला कडा | 
एवमासासि अप्पाणं, नज्चा कम्मविवागय॥ 
उत्त० २: ४०; ४१ 
कहीं पर किसीके द्वारा पूछे जाने पर जो में उसका उत्तर नहीं 
जानता--यह निश्चय ही पूर्व॑में मेने जो मज्ञान फलवाले कर्म किये हूं, 
उन्हींका फल हे । 'अज्ञाच फलके देनेवाले कृत कर्मोंका फल बादमें 
उद्यमें श्राता ह--भिक्षु कमंके विपाकको जानकर अपनी आत्माकों 
इसी तरह आश्वासन दे | 
१६--नारई' सहई बौरे, वबीरे न सहई रइ'। 
जम्हा अविमण वीरे, तम्हा बीरे न रजाई | 
! आ० १५२। ६ 
अर्‌इ पिट्टओ किच्चा, विरए आयरफ्खिए | 
धस्मारामेणिरारंभे उबसंते मुणि चरे॥ 
उत्त० २४ १५ 


३९० तीर्थंकर वरद्ध॑मान 


. वीर पुरुष धर्ममें उत्पन्न अंरुचि: भावको सहन नहीं करता और न 
प्रसंयमममें उत्पन्त रचभावकों सहन करता हैं। वीर साधक जिस 
तरह धममंके प्रति उदासीन वृत्िवाला नहीं होतां, उसी तरह वह अधर्म 
के प्रति रागवृतिवाला भी नहीं छैंता । ह 

हिसां दिसि विरत, निरारम्भी, उपशांत और ग्ात्मरक्षक म॒नि, . 
भमरति--संयमके प्रति अरुचिभावकों हटाकर धर्मरूपी उद्यानमें 


विचरे--रमण करे । 


३: दश 
दर्शन पद : 


१ ४ सम्यक्त्व-सार 


१--नत्थि लोए अछोए वा नेव॑सन्‍्न॑ निवेसए | 
अत्थि लोए अछोए वा एवं सन्‍न॑ निधेसए || 
ऐसी संज्ञा--विश्वास--मत रकखो कि छोक और अलोक नहीं 
हैं पर विश्वास रवखो कि छोक और अलोक हैं। 5 
२--नत्थि जीवा अजीवा वा नेव॑ सन्‍्न॑ निवेसए । 
अत्थि जीवा अजीवा वा एवं सन्‍ने॑ निवेसए | 
ऐसी संज्ञा--विश्वास--मत रवखों कि जीव और अजीब नहीं हे, 
पर विश्वास रकखो कि जीव भ्रौर अजीव हूं । 
३--नत्थि पुण्णे व पावे वा नेव॑ सन्‍न॑ निवेसए। 
अत्थि पुण्ण व पावे वा एवं सनम निवेसए ॥ 
मठ विश्वास रत्रखो कि पुण्य और पाप नहीं हैँ, पर विश्वास 
रकखो कि पुण्य और पाप हें । 
४--नत्थि आसतवे संब्ररे वा लेव॑सल्न॑ निवेसए | 
अत्थि आसवे संबरे वा एवं सन्‍ने निवेसए | 
मत विश्वास रवखों कि श्राश्रव गौर संवर नहीं हैं, पर विश्वास 
रबखो कि आश्चव और सांवर हें। 


३९४ तीर्थंकर वद्धमान 


(--नत्थि वेयणा निज्ञरा वा नेव॑ सन्‍ने॑ निवेसए। 
अत्थि वेयणा निज्वरा वा एवं सन्‍न॑ निवेसए ॥॥ 
मत विश्वास रक्खो कि वेदना कर्म-फल--ओर निर्जरा नहीं हैं, 
पर विद्वास रक्खो कि कर्म-फल और निर्जरा हैं। 
६--नत्थि बन्धे व मोक्खे वा नेव॑ सन्‍ने॑ निवेसए। 
अत्थि वन्धे व मोकक्‍्खे वा एवं रन्‍न॑ निवेसए || 
मत विश्वास रख्खो कि वन्च और मोक्ष नहीं हूँ, पर विश्वास 
रक्‍खों कि वन्ध और मोक्ष हें । ह 
७--नत्थि धम्मे अधम्मे वा नेवं सन्‍त॑ निवेसए। 
अत्थि घंम्मे अधम्मे वा एवं सन्‍न॑ निवेसए || 
एसी सांज्ञा मत रक्खो कि धर्म और अधर्म नहीं हें, पर विश्वास 
रबखो . हुँवं जीर अवर्म हैं । 
८--नत्थि किरिया अकिरिया वा नेव॑ सन्‍्न॑ निवेसए। 
अत्थि किरिया अकिरिया वा एवं सन्‍न॑ निवेसए |। 
मत विश्वास रक्खो कि क्रिया और अक्िया नहीं हैं, पर विश्वास 
रखो कि क्रिया श्रौर अक्रिया हें । 
६--नत्थि कोहे व माणे वा नेव सन्‍्ने॑ निवेसए | 
अत्थि कोहे ब माण वा एवं सर्न्न॑ निवेसए ॥ 
मत विश्वास रक्खो कि क्रोध और मान नहीं है, पर विश्वास 
रबखो कि क्रोव और मान हैं । 
.. १०-नत्थि माया व लछोमे वा नेव॑ सन्‍ने निवेसए | 
अत्थि माया व छोभे वा एवं सन्‍न॑ निवेसए ॥ 
मत विश्वास रकखो कि माया श्र लोभ नहीं हें, पर विश्वास 
रबखो कि माया और लोन हें । 
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११--नत्थि पेज्जे व दोसे वा नेव॑ सन्‍न॑ निवेसए। 
अत्थि पेज्जे व दोसे वा एवं सन्‍न॑ निवेसए॥ 
मत विश्वास रक्‍खो कि राग ओर द्वप नहों हैं, पर विश्वास 
रखो कि राग भर देष हैं । 
१२--नत्थि चाउरन्ते संसारे नेव॑ सन्‍न॑ निवेसए | 
अत्थि चाउरल्ते संसारे एवं सन्‍ने॑ निवेसए | 
मत विश्वास रखो कि चार गति रूप संसार नहीं- हैँ, पर 
विश्वास रक्‍खो कि चार गति रूप संसार हें । 
१३--नत्थिसिद्धी असिद्धी वा नेव॑ सन निवेसए । 
अत्थि सिद्धी असिद्धी वा एवं सन्‍न॑ निवेसए || 
मत विश्वास रबखो कि मोक्ष और अ्रमोक्ष नहीं हें, पर विश्वास 
रक्‍खो कि मोक्ष और अमोक्ष हें । 
१४-नत्थि सिद्धी निय॑ ठाणं नेव॑ सन्‍्त॑ निवेसए। 
अत्थि सिद्धी निय॑ ठाणं एवं सन्‍न॑ निवेसए ॥॥ 
मत विश्वास रक्खो कि सिद्धि--सिद्धोंका निदिष्ठ--स्थान नहीं 
है, पर विश्वास रकखो कि सिद्धि--सिद्धोंक। निर्दिष्ट स्थान--हैं । 
१-सूचकृतांग सूत्र श्रु७०. २॥५: १२, १३, १६, १७, १८, 
१५, १४, १९, २०, २१, २२, २३, २५, २६ 


-२ ; लोक और द्रव्य 


१--जीवा चेव अजीवा य, एस छोए वियाहिए। 
अजीवदेसमागासे, अलछोए से वियाहिए ॥ 
का उत्त० ३६ : २ 
ग्राकाशके उस भागकों, जिसमें जीव भजीव दोनों हैं, लोक कहा 
गया हैं और उस भागको, जहां केवल आकाश हूँ भौर कोई जीव 
अजीव द्रव्य नहीं, उसे अछोक कहा गया हूँ । 
२--धम्मो अहम्मो आगासं, काछो पुग्गल-जन्तवो । 
एस छोगो त्ति पन्‍नत्तो, जिणेहि बरदंसिहिं॥ 
'उत्त० २८ ६: ७ 
घमं, अधर्म, आकाश, काल, पुदूगल ये पांच बन्नजीव भोर छठट्ठा 
जीव ये छ: द्रव्य हें। यह लोक छः द्रव्यात्मक हैँ, ऐसा ही श्रेष्ठ दर्शनके . 
घारक जिन भगवान ने कहा हूँ 
३--ग़ुणाणमासओ . द॒व्बं) एगद्व्वस्सिया गुणा। 
लफ्खणं पत्नवा्णं तु, उभमओ अस्तसिया भवे ॥ 
उत्त० २८: द्ध 
गूण जिके आश्रित होकर रहें--जो गुणोंका आधार हो---उसे 
द्रव्य कहते है । किसी द्रव्यको झाश्रय कर जो रहें वे गृण हैं तथा द्वव्य 
गौर गुण दोनोंके बाश्नित होनां पर्यायका लक्षण हूँ । 


अपनेमें अवकाश- स्थान देना-- यह आाकाशका छक्षण हैँ । 
६-- वत्तगालक्खणो 


३ ४ अजीव 


१-रूंविणों चेंब5रूबी थ, अजीवां ढुविहां भवे | 
अरूबी दसहा वुत्ता; रूबिणो य चड॑व्बिहा ॥ 
अजीब दो प्रकारके होते हं--रूपी और अ्रूपी । मंरूपी श्रजीव 
दस प्रकारके कहे गए हैं और रूपी श्रजीव चार प्रकार के । 
२--धम्मत्थिकाए तद्देसे, तप्पएसे य आहिए | 
अहम्मे तस्स देसे य, तप्पएसे य आहिए॥ 
आगासे तस्स देसे य, तप्पएसे य आहिए। 
अद्वासंमए चेव, अरूबी दूसहा भवे॥॥। 
उत्त० ३६ : ४36 
धर्मास्तिकाय समूची, उसका देश झीर प्रदेश; अ्रधर्मास्तिकाय 
समूची, उसका देश भौर प्रदेश; । 
आकाशास्तिकाय समूची, उसका देश भौरं प्रदेश भौर श्रद्धा समय 
“+काल ये सव मिलाकर अरूपी गजीवके दस भेद होंते हैं । 
३--खंधा य खन्ध देसा यं। तप्पएसा तहेव .य।' 
परमाणुणो य वोधव्बा, रूविणो य चउव्विहा ॥ 
ः ३६ : १० 
स्कंघ--समूची पुद्गलास्तिकाय, उसका देश, उसका प्रदेश और 
परमाणु ये रूपी अजीव पदार्थके चार भेद जानना । 


अवचत : अजीब 


४--परम्मो अहम्मो आगयासं, दच्द॑ रेकिकमाहिय॑ | 
उग्यलछ्जन्तवो 


श्वा 
ब्ड्फ 
छ 


अणगन्ताणि तः णि य द्व्वाि त्वचा | ण, काटी लो 


| 


जञत्त २८ ; ८ 
धर्म, अब, आकाश ये तीन द्रच्य एक-एक हू | काल, पुरगढ 
बीर जीव थे तीन द्रच्य अनन्त है | 
६० धम्माथस्मे ये दोवेए, छोग वियाहिया | 
लछोआलोए थे आगासे समयखेत्तिए ॥| 


धर्म और भव ये 


उत्त० ३६ ७ 
समूचे छोकमें व्याप्त हूं 
दोवोंमं विस्तृत-... फैला 


ह॑ । भाकाश लोक अंक 


हआ-..ह आर समय पमयक्षत्रम फंड 
हुआ है । 
जे ६७१ 9 पुदत्तणं परमाणुणों 
६--एगत्तेण जपण, क़न्धा थ परमाणुणो | 
लोएगदेसे छोए थ, भश्यव्वा ते २ खत्तओ ॥ 
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८--समए वि सन्‍्तई' पप्प, एबमेंव वियाहिए। 
आएसे पप्प साईए; सपज्वसिया वि य।॥| 
उत्त० ३६ : ६ 
समय--काल--भी निरन्तर प्रवाहकी -भपेक्षासे अनादि और 
अनन्त हैं परन्तु किसी कार्यकी अपेक्षास सादि और अन्त सहित हैं । 
६-संतइ' पप्प तेंईणाई, अपज्ववसियावि य | 
ठिंद पड़च साईया, सपज्नवसिया वि य ॥ 
उत्त० ३६ : १ 
प्रवाहकी अ्रपेक्षासे पुदगल श्रनादि और भनन्त हूँ परन्तु रूपान्तर 
श्र स्थितिकी अपेक्षासे सादि और सांत हूँ । 
१०--असंख्यकाल्मुक्कोसं, एगो समय जहन्नयं॑ । 
अजीवाण य रूवीणं, ठिई ऐसा वियाहिया ॥ 
उत्त० १६ ४ १३ 
एक स्थानमें रहनेकी अपेक्षासे रूपी अ्जीव पुदूगलोंकी स्थिति कम 
से कम एक समय और अधिकसे अधिक अ्रसंख्यात कालकृ वतला ईहू। 
१९--अणंतकाल्मुकोस, एगं समर्य जहन्नय॑। 
अजीवाण य रूबीणं, अन्तरेय दियाहिय॑ | 
उत्त० ३६ : १४ 
अजीब रूपी पुदुगलोंके अलग-अलग होकर फिरसे मिलनेका अंतर 
कऋमसे-कम एक समय और भधिक-से-अधिक अनन्त काल कहा गया हैं । _ 
१२-वण्णओ गंधओ चेब, रसओ फासओ तहा | 
संठाणओं य विन्नेओ, परिणामो तेसि पंचहा || 
उत्त० ३६ : १५ 
वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श और संस्थान ( आकार ) इनकी अपेक्षासे 
दर्गछोंके परिणाम--अ्रवस्थान्तर भेद--पांच प्रकारके हाते है । : 


जीत दो परहके बताए हैं--. 
सिद्ध जीव अनेक प्रकारके कहे है | 


(४) संचार) भीर (२ ) सिद्ध 
में उन्हें वतराता छू चुनो । 


२-हत्थी , परिससिद्धा ये, तहेव ये नपुंसगा | 


सलिगे अन्नलिंगे थ, गिहिलिगे तहेव ये | 
उक्ोसायाहणाए ये, जहन्न सज्मिमाइ ये । 
उड्ढे अह्दे यतिरिय 3 समुदम्सि जरम्मि य॥ 
"पे जक 8०; १ 
स्त्री शरीरसे, उप शरीरसे नेपुंसक शर्त रसे, ज॑न पावुके 
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३--अलछोए पडिहया सिद्धा, छोयग्गे य पइट्टिया । 
इहँ वोन्दि चइत्ता णं, तत्थ गन्तूण सिज्मई ॥ 
उत्त० ३६ : ४६; ४७ 
सिद्ध इस लोकमें शरीर त्याग कर--यहीं पर सिद्ध होकर, स्वभा- 
ब्रिक उध्बंगतिसे छोकके अग्रभाग पर जाकर स्थिर होते हं--वहीं श्रटक 
जाते हें। इससे भागे अछोकमें नहीं जा पाते । 
४-वत्थ सिद्धा महाभागा, छोग्गम्मि पइट्टिया। 
भंवप्पंचड मुक्का, सिद्धि. वरगई' गयां॥ . 
उत्त० ३६-: दि 
महा भाग्यवंत्त सिद्ध पुरुष भव प्रपंचसे मकक्‍त हो, श्रेष्ठ सिद्धग॒ति 
को पाकर लोकके अग्रभाग---अन्तिम छोर पर स्थिर होते हूँ । 


४--उस्सेहो जेस्स जो होइ, भवम्मि चरिमम्मि अ | 
' तिभागहीणा तत्तो य सिद्धाणोगाहणा भंवे ॥ 
उत्ते० ३६ : द््‌ 
चरम भवरममें जीवका जो कद--शरी र-ऊंचाई होती हूँ, उसके 
तीन भागक एक भागकों छोडकर जो ऊंचाई रहती है वही उस सिद्ध 
जीवका केद---ऊंचाई रहती है । 
६ैं--एगत्तेण॑ साईया, अपज्जवसिया बिय। 
पुदततंण अणाईया, अपज्जवसिया बिय || 
ज्न्त० ट्रे ४) हद 
एक जीवकी अपेक्षासे मोक्ष सादि और अंत रहित हैँ । समूचे समु- 
दायकी दृष्टिसे मोक्ष आदि और अत रहित हैं । 
७--अरूबिणो जीवघणा, नाणदंसणसन्निया। ' 
अउर्ल सुहंसंपत्ता, उवसा जस्स नत्थिं उ ॥ 
उत्त० -३६ ४ ६७ 


: ७ ; संसारी जीव 


१-संसारत्था उ जे जीवा, दुविह्ाा ते विआहिआ | 
तसा य थावरा चेव, थावरा तिविहा तहिं |॥ 
9 उत्त० ३६ : ६८. 
जो संसारी जीव हें, वे दो प्रकारके कहे गए हँ---त्रस और स्थावर ॥ 
स्थावर तीन प्रकारके हैं । 
२--पुढवी आउजीवा य, तहेव य वणस्सई। 
इच्चेते थावरा तिविहा, तेसि भेण सुणेह में ॥ 
उत्त० ३६ : ६६ 
पृथवीक।यिक जीव, अ्रपूकाथिक जीव और वनस्पतिकायिक जीव-- 
इस तरह स्थावर जीव तीन प्रकारके हैँ, जिनके भेद मुझसे सुनो । 
३--ठुविहा पुढवी जीवा उ, सुहुमा बायरा तद्दा । 
पहञ्नत्तमपज्ञत्ता » एवमेए दुह्ा पुणो ॥ 
उत्त० ३६ ४ ७० 
पृथवीकायिक जीव दो प्रकारके हँं--सूक्ष्म और वादर और इदमें 
से प्रत्येक पर्याप्त अपर्याप्त भेंदसे दो तरहके हे । 
किण्हा नीला य रुहिरां य, हालिदा सुकिला तहा। 
पण्डु पणगसद्टिआ, खरा छत्तीसई विहा॥ 
पुढवी य सक्‍्करा वालुगा य, उबले सिल्ला य छोणूसे | 


अय तंब तठव सीसग रुप्प खुबवण्णे य वइरे य ॥ 
उत्त० ३६ ४: ७२, ७३ 
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कृष्ण, नीली, लाल, पीली, इवेत, पांडु तथा पनक मिट्टी--ये 
इलक्षण--ब्रादर कोमल पृथवीकायके सात भेंद हें। बादर खर-- 
कठिन पृथवीकायके छतीस भेद हँँ। यथा पृथ्‌वी, कंकड, वालु, उपछ, 
थिला, लवण, खारी मिट्टी, छोड, तरुआ, ताम्बा, सीसा, चांदी, सोना, 
ब्रज्ष आदि आदि । सूक्ष्म पृथवीकायजीव नाना भेदोंसे रहित एक ही 
प्रकारके होते हैँ । | 
४--ढुविहा आउड जीचा उ, सुहुमा वायरा तहा। 
पज्ञत्तमपञ्नत्ता,.. एवमेए दुह्ा पुणो ॥ 
उत्त० ३६ : ८४ 
अपकाय जीवोंके सूक्ष्म बादर इस प्रकार दो भंद हैं। इन दोनोंमे 
से प्रत्येकके फिर पर्याप्त अ्रपयाप्त ये दो भंद हैं । 
चायरा जे उ पजत्ता, पंचह्मा ते पकित्तिआ | 
सुद्धोदरः अ उससे, हरतणू महिआहिमे ॥ 
उत्त० ३६: ८५ 
जो बादर पर्याप्त अपूजीव हैं वे पांच प्रकारके कहे गए हें--- 
(१) मेघका जल, (२) ओस, (३) हरतनू (४) घुंभर और (५) 
चर्फ । सुक्ष्म नाना भेदोंसे रहित--एक प्रकारके होते है । 
४-डुविहा वणस्सई जीवा, सुहुमा वायरा तहा। 
पत्नत्तमपञ्ञत्ता, एब्रमेए दुह्या पुणो ॥ 
बायरा ज्ञे उ पज्जत्ता, दुविहा ते विआहिआ। 
साहारणसरीरा य, पत्तेगा य तहेव य।॥ 
पत्तेअसरीरा ७; णेगह्य ते पकित्तिआ। 
रुपखा गुच्छा य गुम्मा य. लया वल्ली तणा तहा ॥ 
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साहारणसरीरा उ, णेगहा ते पकित्तिआ। 
आलए मूलएण चेव, सिंगवेरे तहेव य॥ 
उत्त० ३६ : ६२ ६३, ६७, ध्ट 
वनस्पति जीव सूक्ष्म और वादर--इस तरह दो प्रकारके होते है ) 
इनमेंसे प्रत्येक फिर पर्याप्त अपर्याप्त भेदसे दो तरहके होते हैँ ।. 
जो वादवर पर्याप्त हूँ वे दो प्रकारके कहे गए हँ--- ( १) साधारण . 
शरीरी ओर (३) प्रत्येक शंरीरी ह 
वृक्ष, गृच्छ, गुल्म, छत्ता, वल्‍्ली, तृण, वलय श्रादि इस तरह प्रत्येक 
शरीरी वनस्पति जीव अनेक प्रकारफे कहे गए हें । 
साधारण दरीरी वनस्पति जीव भी अनेक प्रकारके कहे गए हें--- 
जँसे आलू, मूला, श्यृंगवेर भौर हरिली भादिा 
द--तेड वाऊ अ वोधव्बा, उराछा य तसा तहा। 
इल्वेते तसां तिविहा, तेसिं भेण सुणेह मे। 
उत्त० २३६ ४: १०७ 
बस जीव तीन प्रकारके हं--तेजस्‌, वायु और प्रवान च्स । इनके 
उपभेद मृझसे सुनो । 
७--दुविहा तेड जीवा उ, सुहुमा वायरा तहा। 
पज्जत्तमज्जत्ता, एबमेए दुह्मा पुणो ॥ 
वायरा जे उ पज्जत्ता, णंगहा ते पकित्तिआ | 


अंगारे मुम्मुरे अगणी, अच्चि जाछा तहेव य ॥ 
उत्त० ३६ ४ १०८-६ 
तेजसकायके जीव दो प्रकारके होते हं--सूक्षम और बादर ॥ 
पर्याप्त बादर तेजसूकाथके जीव बनेक प्रकारके कहे गये हँं--अंगार, 
मुर्मुर, अग्नि, अधि, ज्वाला, उछका ,विद्युत आदि | सूक्ष्म तेजसूजीव 
नाना भेदोंसे रहित--एक ही प्रकारके-होते हैं। | 
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+दठुबिद्या वाउज़ोबा उ, सुहमा वायरा तहा। 
पत्नत्तमपञ्जत्ता, एबमेए दुह्या पुणो॥ 
वायरा जे उ पह्ञत्ता, पंचहा ते पकित्तिया। 
उक्षल्या मंडलिया, घण गुंजा सुद्धवाया य ॥ 
उत्त० ३६ : ११५७-१८ 
वायू जोव दो प्रकारके हँ-- सूक्ष्म और वादर । इनमंसे प्रत्येक 
पर्याप्त अपर्याप्त भेदसे दो प्रकारके होते हे । पर्याप्त वादर वायजीव--.- 
पांच प्रकारके कहे गये हें--उत्कालिका, मांडलिका, घन, गुंजा, 
और शुद्ध वायू। सूक्ष्म वायुनीव नाना भेद रहित--एक 
प्रकारके हैं 
६-डराछा य तसा जें ड, चजहा ते पकित्तिआ। 
चेइंदिआ तेइंदिआ, चडरो पंचिदिया चेव | 
उत्त० ३६ : १०६ 
उदार चस जीव--चघार प्रकारके कहे गये हँ--द्वी न्द्रिय, त्रीन्द्रिय, 
चतुरिन्द्रिय और पंचनेन्द्रिय । 
१०-चेइंदिआ उड जे जीवा; दुविहा ते पकित्तिआ। 
पजञ्नत्तमपञ्ञत्ता, तेसि भेण सुणेह मे॥ 
किमिणो मंगला जेब, अछसा साइबाहया। 
वासीमुद्दा य सिप्पीआ, संखा संखणया तहा ॥ 
उत्त० ३६ ३: १४७-२ 
त्रीन्द्रिय जीव दो प्रकारके कहे गए हं--पर्याप्त श्रीर अपर्याप्त । 
अब उनके उपभेद मुझसे सुनो। कृमि, सुमंगल, भमलसिया, मातू- 
वाहक--घुण, व।सो मुख, सीप, शंख, छोटे शंख, पललक आदि-- 
ह्वीच्द्रिय--जीव अमकछ प्रकार है । 
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११- तेइंद्िया उ जे जीवा,; दुविहा ते पकित्तिआ | 
पज्ञत्तमपत्नत्ता।: तेसि भेण सुणेह- में ॥ 
पे कुथ्‌ पिपीलि उर्दंसा, उककल॒देहिया तहा। 
तणहारकद्हारा, . माठछुगा पत्तहारगा ॥ 
उत्त० ३६: १३५-३७५ 
त्रीन्द्रिय जीव--दो प्रकारके कहे गये हें---पर्याप्त और .अपर्याप्त । 
उनके प्रभेद मुझसे सुनो। कंथू, चींटी, उदंश, उपदेहिक, तृणहार, 
काप्ठहारक, मालगा, पत्रह्दरक आदि अनेक त्रहके चीन्द्रिय जीव हैँ । 
१२--चडररिंदिआ ड जे जीवा, डुविहा ते पकित्तिआ। 
पत्नत्तमपञत्ता, तेसि भेए सुणह मे॥ 
अंधिआ पोत्तिआ चेव, सच्छिआ ससगा तहा। 
भमरे कीडपयंगे आ, ढिकुणे कंकुणे तहा ॥॥ 
उत्त० 2६ : १४४५-४६ 
चतुरिन्द्रिय जीव पर्याप्त अपर्याप्त भेंदसे दो प्रकारके कहें गये 
हैं। चतुरिन्द्रिय जीवके प्रकार मुझसे सुनों। अन्धिक, पौत्तिक 
मक्षिक्रा, मक्षक, अत्रमर, कीट, पतंग, ढिकण, छुंकण आदि अनेक तरह 
के चतुरिन्द्रिय जीव होते हैं 
2३-पंचेदिआ उ जेजीवा, चडउब्विहा ते विआहिआ। 
नेरइआ तिरिक्खा य, मणुआ देवा य आहिआ | 
उत्त० ३६ : १६५ 
पंचेन्द्रिय जीव चार प्रकारके -कहे- गये हे--( १ ) नैरथिक, 
(२) तियबंक, ( ३) मनुष्य और ( ४) देव । 
१४-नेरईआ सत्तचिह्या, पुढ्वीसु सत्तसू भवे। 
रस्यणाभ्रसफ्करासा, वाठुआभा य आहआ ॥ 
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पंकामा घूमाभा। तमा तमतसा तहा। 
इंति नेरइआ एते, सत्तहा परिकित्तिआ।॥ 
उत्त० ३३: १६६-७ 
नरयिक जीव सात प्रकारके सात पृथिवयोंम होते हैं। रत्ताभा, 
झकराभा, वालकाभा, पंकमा, घृमाभा, तमा, तमस्तमा--इन सःत 
दोंसे नंरेयिक सात प्रकारके कहे गए हैं । 
१४-पंचिदिअतिरिफ्खा 3, दुविहा ते वियाहिया | 
सम्मुच्छिमतिरिक्खा य, गब्भवफ्क्रतिआ तहा || 
डतत० ३१६ : १७० 
पंचेन्द्रिय तिर्यओव दो श्रकारके कहे यये हें--सम्मुच्छिम श्रौर 
गर्भव्युत्कान्त । 
द--सणुआ दुविहभेया उ, ते मे कित्तयओं सुण | 
सम्मुच्छियम सणुस्सा य, गव्भवक्‍्कंतिया तहा ॥| 
उत्त० ३६ ६ १६३ 
मनष्योंके दो भेद हैं । मनृष्य संमूच्छिम और गर्भ व्यत्कान्त--दों 
तवरहके होते हैं । 
१७--देवा चउव्विहा बुत्ता, ते से कित्तयओ सुण | 
भोमेज्जवाणमंतर, जोइसवेमाणिआ तहा | 
उन्त० ३६ : प्र 
देव चार प्रकारके हैँ, उनका वर्णन मुझसे सुनो । मबनपतति, 
व्यन्तर, ज्योतिपी बौर वंभानिक ये चार देवोके भंद हैं। 


६ : कमवाद" 


१- नो इन्दियग्गेज्क अमुत्तभावा, अमुत्तभावा वि य होइ निदच्चो | 
अज्मत्थहेड' निययस्स बंधो, संसारहेड' च वय॑ंति बंधं॥ 
उत्त० १४ : १६ 
आत्मा अमूते हें इसलिए वह इन्द्रियग्राह्म नहीं है । भमूतं होने 
के कारण ही भात्मा नित्य हैँ । श्रज्ञान श्रादि कारणोंसे ही आत्माके 
कर्म-वन्धन है श्रीर कर्म-वन्धन ही संसारका कारण कहलाता हूँ । 
२--अट्ट कम्माइ' वोच्छामि, आणुपुव्बिं जहाक्रम। 
जेहि वद्धों अय॑ जीवो, संसारे परिवट्टई॥ 
उत्त० ३३ : ९ 
जित कर्मोसे वन्धा हुआ यह जीव संसारमें परिभ्रमण करता है, 
वें संख्यामं आठ हैं। में यथाक्रम उनका वर्णन करूगा । 
३--नाणस्सावरणिज्ज, दंसणावरणं वहा। 
वेयणिज्ज तहा मोहं, आउकम्म॑ तहेव य ॥ 
इ£# बा्मंका अर्थ साधारण तौर पर क्रिया किया जाता ह। परन्तु 
यहां पर कमंका अर्थ क्रिया नहीं है । ज॑न परिभाषामें, क्रियासे 
त्म प्रदेशोंके साथ जिन पुदुगल-स्कन्बोंका सम्बन्ध होता हैँ, उन्हें 
कर्म कहते हूँ । आत्माके साथ इस प्रकार वंधे हुए जड़ कर्म भिन्‍्न- 
भिन्‍न प्रकृति व स्‍्वभावके होते हें। स्वभावके भेदसे कममोके 
नानावरणोय आदि आठ वर्ग होते है 
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नासकम्म॑ च गोत्त च, अंतराय तहेव य। 
एवमेयाइ' कम्साई', अट व उ समासओ ॥ 
उत्त० ३३ : २, ३ 
(१) ज्ञानावरणीय (२) दर्शवावरणीय (३) वेदनीय (४) 
मोहनीय (५) श्रायु कम (६) नाम कर्म (७) गोत्र कर्म और 
(८ ) अन्तराय कर्म--ये संक्षेपर्में आठ करमे$£ हें । 
४--सव्वजीवा ण कम्मं तु; संगहे छद्दिसागर्य-। 
सब्बेसु वि पएसेसु, सव्ब॑ सब्वेण वज्करगं ॥ 
उत्त० ३३ : १८ 
सर्व जीव अपने आस-पास छवों दिशाओंमें रहे हुए कर्म पुद्गलों 
को ग्रहण करते है और आत्माके सर्व ब्रदेशोंके साथ सर्व कर्मोका सर्वे 
प्रकारसे बंधन होता हैं । 
४€--जमिणं जगई पुढो जया, कस्सेहिं छुप्पन्ति पाणिणों। 
सयमेव कडेहि गाहइ, नो-तस्स मुच्चेज्ञपुद्दय ॥ 
सृ० १,२|१४:४ 
इस जगतू्ें जो भी ज्राणी हैं, वे अपने-अपने संचित कर्म ह्ठी 
संसार-अमण करते हे शौर स्वकृत कर्मोके अनुसार ही भिन्न-भिन्न 
योनियां पाते हैं। फल भोगे बिना उपाजित कमसि प्राणीका छुटकारा 
नहीं होता । 
६--अर्स च छोए अदु वा परत्था, सयग्गसो वा तह अन्नह्या वा | 
संसारसावन्न पर॑ परं॑ ते, वंधंति वेयंति य दुन्नियाणि ॥| 
सृ० १,७:४ 
नई इनब्राठ कर्मोके अर्थेके छिए देखिए प्रर[ुरणके अन्तर्मे क्रमशः 
व्प्पिसी नें० १ से ८ 
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इसी जन्ममें अथवा पर जन्ममें कर्म फल देते हैे। किए हुए कर्म 
एक जन्ममें अथवा सहस्त्रों--अनेक भवोंमें भी फल देते हें। जिस प्रकार 
वे कर्म किए गए हैँ उसी तरहतसे अथवा दूसरी तरहंसे भी फल देते है । 
संसारमें चक्र काटता हुईझा। जीव कर्म वश बड़ेंसे वड़ा दुख भोगता हूँ 
और फिर बात्त ध्यान कर नये कर्मको बांधता हूँ । बांधे हुए कर्मोका 
फल दुनिवाय है । 
७-कामेहि य संथवेहि गिद्धा, कम्मसहा कालेण जन्तवों | 
ताले जह बनन्‍्धणच्चुए, एवं आयुक्खयम्मि तुद्रई।॥ 
सू० ११२। १: 
जिस तरह वन्धनसे मुक्त हुआ ताल फल भूमि पर गिर पड़ता हूँ 
उसी तरह समय पाकर आयु शेप हो जाती है और कामभोग तथा 
सम्बन्धियोंमें आसकत प्राणी श्रपने कर्मोका फल भोगता है । 
८--सव्बे सयकम्मकप्पिया, अवियत्तेण दुह्देंण पाणिणों । 
हिण्डन्ति भयाउठ्वा सढा, जाइजरामरणेहिमिदुया | 
सू० १,६। ३: १८ 
सर्व प्राणी अपने कमोंके अनुसार ही पृथक्‌-पृथक्‌ योतियों मे व्यव- 
स्थित हें। कर्मोक्री अवीनताके कारण अव्यक्त दुःखसे दुखित प्राणी 
जन्म, नबरा और मरणसे सदा भवभीत रहते हुए चार गति रूप संसार- 
चक्रमो.ं भटकते हूँ । 
६-तेणे जहा सन्धिमुद्दे गहीए, सकम्सुणा किच्चइ पावकारी | 
एवं पया पेच इहं च छोए, कडाण कम्माण न मुक्खुअत्थि ॥ 
उत्त० ४ ६: ३ 
जंसे पापो चोर खातके मुंह पर पकड़ा जाकर अपने कर्मोके कारण 
हो दुःख उठाता हूं उसी तरहसे इस कछोक या परकोकर्में क्मोके फल 
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डर 
भोगने ही पडेंते हैं 
हो सकता । 


फल भोग बिना संचित कमोसे छुटकारा नहीं 


१०-तम्हा एएसि कम्माणं, अणुसागा वियाणिया। 
एएसि संबरे चेव, खबणे य जए बुहो॥ 


उत्त० ३३ : २६ 
अतः: इन कर्मोके अनु भाग--फल देनकी झक्तिकों त्मककर बुद्धि- 


मान पुरुष नये कर्मोके संचयको रोकनेमें तथा पुराने कर्मोक्ते क्षय करने 
में सदा यत्नवान रहे । 


->रागो य दोसो वि य कम्मचीय॑, कम्मंच मोहप्पभव॑ वयंति । 
- कम्म॑ च जाईमरणस्स मूल, दुफख च ज्ञाईमरणं वयंति ॥ 
राग और द्वप ये दोनों क 


उतच्त० ३२ ५: ७ 
के बीज हें 
हैं, ऐसा ज्ञानियोंका कथन ज 


रणको दुःखकी परम्परा कहा हूँ । 


१२-सुकमूले जहा रुक्खे, सिंचमाणे ण रोहति 
एवं कस्सा ण रोहंति सोहणिज्जञे खर्य गए 
दर्शाश्रत स्कथ £ : १४ 
जिस तरह मूल सुख जानेते सींचन पर भी वृक्ष छहलहाता-हरा 
भरा नहीं होता हैँ, इसी तरहसे मोह कमंके क्षय हो जाने पर पुनः कर्म 
उत्पन्न नहीं होते । 
१३--जहा दड़ढाणं चीयाणं; ण जाय॑ति पुणअंकुरा 
कम्स बवीएस दड़ढस, न जाय॑ति भसव॑कुरा 


दशाश्रुत स्क्थ € : १४ 
जिस तरह दग्ध 


कर प्रगट नहीं होते 
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से कर्म-रूपी वीजोंके दग्ध हो जानेसे भव-अंकर उत्पन्न नहीं होते हे । 
१४--जह जीवा वज्कंति मुच्चंति जह य परिकिलिस्संति 
जह्‌ टुक्खाण अंत करंति केई अपडिवद्धा 
ओपपातिक सू० ३४ 
से कई जोबव कर्मोसे बंबते है, वंसे हो मृक्‍त भी होते हे श्रौर 
जैसे कर्मोके संचयसे महान कष्ट पाते हं बसे ही कर्मोक्रे क्षयसे दुःखोंका 
अन्त भी कर डालते हूँ । अप्रतिवद्ध विहारी निम्नेन्थोंने एसा कहा हूं । 
१४--अट्टृदुहृट्टियचित्ता जह जीवा दुक्खसागरसुवंति 
जह वेरूगमुवगया कम्मससुर्ग॑ विहाडडंति 
४ ओपपातिक सू० ३१४ 
जैसे आतं-रौद्र ध्यानसे विकल्प चित्तवाले दुःखंसागरको प्राप्त होते 
हैं, वंसे ही वराग्यको प्राप्त हुए जीव कर्म-समृहकों नष्ट कर डालते हूं 
१६--जह रागेण कडाण क्म्माणं पावगो फछ विवागो 
जह य॒ परिहीणकम्मा सिद्धा सिद्धाल्यमुबंति 
ओपपातिक 
जैसे राग (--हवप ) द्वारा उपाजित कर्मोके फल बुरे होते हें, व॑ंसे 
ही सर्व कर्मेकिे क्षयसे जीव सिद्ध होकर सिद्ध लोककों पहुचते है । 


टिप्पणियाँ 

१--श्रात्माकी ज्ञान शक्तिको प्रगट होनेसे रोके उसे ज्ञानावरणीय कर्म . 
कहते हूं । ज्ञान पांच तरहक होते हें। (१) इन्द्रिय व मनके 
सहारेसे जो ज्ञान होता हैँ वह मति ज्ञान; (२) शास्वत्रोंके अध्ययन 

व सुननेसे जो ज्ञान होता हैँ व श्रृति ज्ञान; (३) किसी स्रीमाके 
भ्रन्दरके पदार्थोका इन्द्रिय श्रादिक सहारे बिना ही जो ज्ञान होता 
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हैं वह अवधि ज्ञान; (४) विना इन्द्रिय आदिकी सहायताक संज्ी 
जीवॉके मनोगत भावोंका ज्ञान होता मनः पर्यत्र ज्ञान, (५) पदार्थों 
का सम्पूर्ण ज्ञान केवछ ज्ञान--इस त्तरह ज्ञानक पांच भंद होते हूँ । 
२--दर्शन--आ त्मा की देखने की शवितको रोकनेवाले कर्मको दर्शना- 
वरणीय कर्प कहते हँ। निद्रा--सजग दीद; निद्रा निद्रा---कठिना ई 
से जागन वाली नींद; प्रचला--रबै ठे-बैठे या खड़े-खड़े नींद आना; 
प्रचका-प्रचला--चलते कफिरते दींदका झाना; स्त्थानगद्धि-- दिन में 
व रातमें विचारे हुए कामको नींदमें ही कर डाछना । नींदके ये 
पांच भेद हैं। पांचों प्रकारके निद्रा भाव दर्शनावरणीय कमंके 
उसी नामके उपभेदके उदयसे होते हे । निद्राके भेदोंके ग्रनुसार 
ही इन उपभेदोंके नाम निद्रा दर्शनावरणीय आदि कर्म हैं। 
चक्ष॒दर्शन--आंखके हारा पदार्थोंका सामान्य बोध होना । 
अचक्षुद्शन--प्रांख बिना त्वचा, कान, जिह्ला आदिसे पदार्थोका 
सामान्य दोध होता । 
अवधि दर्शन--इर्द्रिय और मनके सहारे बिना ही किसी खास 
सीमाके अन्दर रहे रूपी पदार्थोका सामान्य बोध । 
केवल दर्शन--सम्पूर्ण पदार्थोका सामान्य बोध । 
३--वेदनीय कर्म :--जिस कमंसे सुख दुःखका अनुभव होता हो उसे 
वेदनीय कर्म कहते हैं । चुखात्मक व दुःख/त्मक अनुभूतिके भेदसे 
॥ 
४--मोहनीव करमें---जो कर्म आत्माको मोह विह्वल करे, स्व-पर 


यह कम साता वेदनीय व भत्ताता वेदनीय दो. प्रकारका होता 


7फ 


विवेकमें बाघा पहुंचावे उसे मोहनीय कर्म कहते है । वात्माके 
सम्यवत्व या चरित्र गुणकी घात करनेसे यह कर्म दर्शन व चरित्र 
मोहनीय दो तरहका होता हैं । 


हु 
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५--जो कम प्राणीकी,जीवन-ग्रव्नधि:--आयुको निर्धारित' करे उसे आयु 
कम कहते हैं। जीवकी तरकादि गतिके अनुसार आयु कर्मके 
नरिवीद हर हज 0, हक अं आता 7 ०8 

६--जो कर्म प्राणीकी गति, शरीर, परिस्थिति आदिका निर्मायक हो 
उसे नाम कर्म कहते हे । . बुभ,भशुभ भेदसे यह दो-तरहका है । ' 

७-यगोत्र कर्ं---त्रह कर्म हैँ जो मनुष्यके ऊंच नीच कुलका निर्धारण 
करे। 

८-+जो कर्म--दान, छा भ, भोग-उपभोग, पराक्रम--इन चार वातोंमें 
रुकावट डाले, उसे क्षन्‍्तराय कर्म कहते है । 


७ ; मौक्ष मांगे 
आह 
१--नाणं च दंसणं चेव, चरित्त चतवो तहा। 
एस मग्गु त्ति पन्नत्तो, जिणेहिं वर दंसिहि॥ 
उत्त० २८॥ ५ 
वस्तु स्वरूपकों जानेनेवाले--परमर्दर्शी जिनोंने ज्ञोन॑, दर्शन, 
चारित्र और, तप--इस चतुष्टयको मोक्ष-मार्ग कहा हूँ । 
२--एर्य पंचविहं नाणं, दव्बाण य गुणाण य। 
पञ्नवाणं च संब्वेसि, नाण॑ं नाणीहि देखिये ॥ 


डे उत्त० २८ ; £ 

सर्व द्रव्य, उनके-सर्व गुण और उनकी सर्व॑ पर्यायके यंथ्रार्थ ज्ञान 
को ही ज्ञानी भगवानने ज्ञान' कहा हँं। यह ज्ञान पांच! प्रकारसे 
। 


रे 


होता 


245 


३--जीवाइजीवा य वन्धो थ। पुण्णं पावासवों तहा । 
| संवरों निञ्जरा मोक्‍खो, सन्तेण तहियां नव ॥| 
५ ह उत्त० २८ : ९४ 
( १.) जीव, (२ )- अजोव, (३) वेंध, (४ ) पुण्य, (५ ) पाप, 
(६) आश्रव, (७ ) संवर, (८.) निर्जरा और (९) मोक्ष--प्रे नौ 
तत््व--सत्‌ पदार्थ हूँ । 
देखिए पृ० ४१४ टिप्पणी नं० 
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४--वहियाणं तु॒भावाणं; सब्भावे उबएसणं। 
भावेणं 'सदहंतस्स, सम्मत्त त॑ वियाहिय॥ 
उत्त० २८ : १६ 
स्वयं ही--शभ्र पने आप ही या उपदेशसे उपरोक्त सत्‌ भूत तत्त्वों 
के अस्तित्व में आन्तरिक श्रद्धु-विध्वास--होना--इसे ही सम्यकत्व 
कहा गया हूं । 
४-परमत्थसंथवो वा, सुदिद्वपस्मत्थसेवणा वाबि। 
वावन्नकुदंसगवज्णा, य सम्मत्तसद्हणा ॥। 
ह उत्त० २८ : २८ 
परमार्थका संस्तव--परिचय, तत्त्वज्ञानी--जो परमार्थकों अच्छी 
तरह पा चुके उनकी सेवा तथा सन्मार्ग-भष्टता और क॒दर्शनका वर्जन 


ब् 


5४... # 


“ये ही हम्यकत्वकी श्रद्धा--सत्य श्रद्धानके लक्षण हूं । 
६--निस्संकिय-निक्क्रखिय, निव्वितिगिच्छा अमूढ़दिद्ठी य | 
उबबूह-थिरीकरणे, ' बच्छछझपभावणे अट्ढ ॥ 
उच्द०२८ : ३९ 
१) निःशंका--६ २) निःकांक्षा, (३) निनत्रिचिकित्सा ( ४ ) 
अमृढ्दृष्टित्व (५) उपवृ हः (६ ) स्थिरीकरण, ( ७ ) वात्सल्य 
भाव और ( ८ ) प्रमावना--ये आठ सच्चों श्रद्धावालेके आचार हें। 
७--नत्थिचरित्त सम्मत्तविद्ण, दंसणे उ भइयव्बं।. , 
सम्मत्तचरित्ताइ' ऊुगव॑ पुव्व॑व सम्मत्त ॥ 
उत्त० २८: २६ 
सच्चा श्रद्धा विना चारित्र संभव नहीं हूं; श्रद्धाहोनेसे ही 
चारित्र होता हँ। जहां सम्यकत्व ओर चारिन्र युगपत--एक 


साथ होते है वहां पहले सम्यकत्व होता हूँ + 
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८-नादंसणिस्स नाणं, नाणंण विणा न हुँति चरणगुणा | 
अगुणिस्स नत्थि मोक्‍्खो, नत्थि अमुक्कस्स निव्वार्ण।॥। 
उत्त० २८ : ३० 
जिसके श्रद्धा नहीं है, उसके सच्चा ज्ञान नहीं होता भौर सच्चे 
ज्ञान बिना चारित्रगुण नहीं होते और चारित्रगुणोंके बिना कर्म 
मुक्ति नहीं होती और कर्म-मुक्ति बिना निर्वाण नहीं होता । 
६--जहा सुई ससुत्ता, पडियावि न विणस्सई। 
तहा जीवे सझुत्ते, संसारे न विणस्सइ॥ 
उत्त० २६ : ४६ 
जिस तरह सूततेम पिरोई हुई सुई गिरने पर भी नहीं खोती, उसा 


कक € 


प्रकार ज्ञानर्पी सूत्तेमें पिरोईहुई आत्मा ससारमे बिनाशको प्राप्त 


् 


७ 


नहीं होती । 
१०-नाणेण जाणई भावे, दंसणेंणं य सदहे। 
चरित्तेण निगिण्हाइ, तवेण परिसुज्माइ | 
उत्त9 २८: ३ 
जानसे जीव पदार्थोको जानता हूं, दर्शनसे श्रद्धा करता है, चारित्र 
से आश्रवका निरोध करता हैँ भौर तपसे कर्मोकों काड कर शुद्ध 
होता हूं । 
[४२ ) 
१--नाणं च दस चेव, चरित्त च तबो तहा। 
वीरियं उबओगो य, एय॑ जीवस्स लक्खणं।॥। 


ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप, वीय॑ और उपयोग---ग्रें सब जीवके 


कक 
लक्षण हैं 
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२-तत्थ प॑ंचविहं नाणं, सुर्य आसिनिबोहिय॑। 
ओहिनाणं तु ॒तइयं, सणनाणं च केबल || 
-. उत्त० २८।४ 
(१) श्रृत ज्ञान, (२) वामि 


“3॥% 


ज्ञान पांच प्रकारका 
निवोधिक--मति ज्ञान, ( 
भौर ( ५ ) केघल ज्ञान । 
--निसग्गुवएसरुई, आणारुई सुत्त-वीयरुइमेव | 
असिगमं-वित्थाररुई, किरिया-संखेव-धम्मरुई । 
5 उ० म८: १६ 
सम्यऋत्व दस प्रक्रारका है : ( १ ) निम्तर्ग रुचि, ( २) उपदेश 
रुचि, ( ३.) आज्ञा हचि, (४) सूत्र रुचि (५ बीज रुचि, (६) 
श्रभिगम रुचि; ( ७३) विस्तार रुचि, ( ८ ) क्रियोरुचि,' ( ६ ) संक्षेप- 
झुचि और ( १ ) वर्मरुचि । । 
४--सामाइयस्थ पढम॑, छेदोवट्टावर्ण भवे बीय॑। 
परिहारचिसुद्धीयं, सुंहमं तंह संपरार्य च॥ 
अकसाय॑ महक्खायं, छ॒ड्सत्थंस्स जिणस्सवा। 
एयं * चयरित्तकरं, चारित्तं होइ आहिय॑।॥ 


न्प्प 


) अवधिज्ञान, ( ४ ) मनःपर्यव ज्ञान 


* ७... ०२८; ३०, ३३ 

( १ ) सामायिक, ( २ ) छेदो पस्थानीय, (३ ) परिहार विशृद्धि, 

( ४ ) यूक्ष्मसंपराय तथा (.५ ) कपाय रहित यथाख्यात 'चारिव 

( जो छदमस्थ' या जिनको प्राप्त होता है ) ये सर्व कर्मोकी राशिको 
रिक्‍त--क्षय करनंवाले चारिनरके पांच भेद हैं । 

४--तवों य दुविहों बुत्तो, वाहिरब्मंतरों तहा। 

वाहिरो छत्बिहो- बुत्ती, एचमब्मंतरों तबो ॥ 


* ' उ० २८: ३४ 


३ 
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तप दो प्रकारका कहा गया ई--वाह्य गौर. काभ्यन्तर । 
बाह्य तप छः प्रकारका हु और आश्यन्तर,्तप भी छ: प्रकार का । . 
द--अणसणमूणोयरिया, मसिक्खायरिया य रसपरिब्ाओ | 
कायकिलेसो संछीणया य, वज्कमो 'दक्‍्ते - होह॥ 
हु व ह उत्त7 ३० $ ८ 
अनशन, ऊनोदरी, भिक्षाचारी, रस-परित्याग, कायक्लेश और 
संकेपना--य छ: वाह्य तप े 
७--पायच्छित्तं बिणओ, वेयाबच्च॑ तहेव सज्काओ । 
. क्रार्ण च विज्स्सग्गो, एसो अव्मितरों तबो॥ 
| " . उत्त० ३ 
प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, ध्यान भौ 


ः! 


र कायोत्सर्ग-- 
आशभ्यन्तर तप हैं । ॥ 
८-नाणं च दंसणं चेव, चरित्तं च तबो तहा। 
+ एय॑ मग्गमणुप्पत्ता, जीवा गच्छल्ति सोग्गई' ॥ 
उ० २८ ; ३ 
ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप--इस मार्मको प्राप्त हुए जीव 
सुगतिको जाते हें 


८ $ सिद्धि-क्रम 
१--जया जीवसजीवे य। दोडवि एए वियाणइ। 
तया गई वहुविहं, सव्बजीवाण जाणइ॥ . 
द्‌० ४:१४ 
जब मनृप्य जीव और अजीव--इन दोनोंको अच्छी त्तह जान 
लेता है, तव सब जीवोंकी वहुविब गतियोंको भी जान लेता हैं 
२--जया गई वहुविहं, सव्वजीवाण जाणइ। 
तया पुण्णं च पारव॑ च, वंध मोक्‍्ख च जाणइ || 
ह दू० ४: १४ 
जब मनृष्य सर्वे जीवोंकी बहुविध॑ गतियोंको जान लेता 


/3]» 
्क 
(4॥| 
न्‍्धि 


पुण्य, पाप, वनन्‍्च भौर मोक्षको भी जान लेता है । 
३--जया पुण्णं च पाव॑ च; वंध॑ मोकख॑ च जाणइ | 
तया निब्विदण भोण, जे दिव्वे जे य माणुसे ॥ 
द० ४: १६ 
जब मंनृष्य पुण्य, पाप, वन्ध और मोक्षकों जान लेता हँ, तव जो 
भी देवों बौर मनृष्योंके कामभोग हैं, उन्हें जानकर उनसे विरवत दो 
जाता हुँ । 
४--जया निब्बिदए भोए, छें दिव्वे जे अ माणुसे। 
तया चयइ संजोगं, सब्सिंतरवाहिर।। 
द० ७४ * १७ 


सिद्धी-क्रम , ४२ 


न 


जब मनृष्य दैविक और मानुषिक भोगोंसे विरवत हो जाता हैं, 
तब वह अन्दर और वाहरके संयोग--सम्बन्धोंकों छोड देता हैँ । 
४--जया जयइ सजोग, सब्मिन्तरवाहिरं। 
तया मुण्डे भवित्ताण, पव्वय३ अणगारियं॥ 
दु० ४ : १८ 


जब मनष्य बाहर और भीतरके सांसारिक सम्बन्धोंकी छं,.ड 


घर 
ः॥ 
न 


है, तब मण्ड हो प्रंनगार्वत्तिको धारण करता है । 
६--जया मुण्डे भवित्ताणं; पठ्वयइ अणगारियं | 
तया संवरमुकिट्र+ धर्म फासे अणत्तर॥ 
दु० ४ : १६ 
जब मनुष्य मुण्ड हो अनगार बृत्तिको ग्रहण करता है, तव वह 
उत्कृष्ट संयम और अणुत्तर धर्मका स्पर्श करता है। 
७--जया संवसमुकि६। धम्म फासे अणुत्तरं। 
तया धुणइ कम्मरय, अवोहिकलु्स कड॥ 
द० थे ; २० 
जब मनष्य उत्कृष्ट संयम और अनत्तर धर्मका स्पर्श करता हैं, 
तब वह अज्ञानसे संचित की हई कलप कर्म रजको धुन डालता, हू | 
८-जया धुणइ कम्मरय, अवोहिकलुर्स कड। 
तया सब्बत्तगं नाण, दंसण चाभिगच्छुइ ॥ 
द० ४ + २१ 
जब मनष्य अज्ञानसे संचित की हुई कलूप कर्मरजका बुन 
डालता है, तब सर्वंगामी केवलशान और केवलदज्ञनको प्राप्त कर 
लेता है । 
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६--जया सब्वत्तगं नाणं; दंसर्ण चामिगच्छुइ। 
तया लछोगमलोगं च, जिणो जाणइ केत्रढ्ी ॥ 
ह .. दु०४: २२ 
जब मनुष्य सर्वगामी केवल ज्ञान और केवल दर्शनको प्राप्त कर - 
लेता है, तव वह जिन केवली लोक-अलोकक्रो जान छेत। हे । 
१०-जया छलोगमलछोग॑ च, जिणो जाणइ केवली। 
तया जोगे निरुभित्ता, सेलेसि पठिवज्जइ॥ 
द० ४ ४ २३ 
जब मनृष्य जिन केवली हो लोक अलोकको जान लेता हूँ, तब 
योगोंका निरोध कर वह शैलेशी अवस्थाको प्राप्त करता हूँ । 
११--जया जोगे निरुभित्ता, सेलेसि पडिबज्जइ। 
तया कम्म॑ खवित्ताणं, सिद्धि गच्छइ नीरओ ॥ 
द० ४ : २७ 
जब मनृष्य योगोंका निरोध कर शंलेशी अवस्थाको प्राप्त करता 
हैं, तब कर्मोंका क्षय कर निरज सिद्धिको प्राप्त करता है । ु 
.१२--जया कम्म॑ खबित्ताण॑, सिद्धि गच्छइ नीरओ | 
तया छोगमत्थयत्थो, सिद्धों हयइ सासओ॥ 
दु० ४ : २६ 
जब मनुष्य सर्व कमोंका क्षय कर निरज सिद्धिको प्राप्त करता हूं, 
तब वह लोकफके मस्तक पर स्थित शाइवत सिद्ध होता है । 
१३--सोच्चा जाणइ कल्लाणं, सोच्चा जाणइ पावगं | 
उभय॑ पि जाणइ सोचा, जं॑ छेयं त॑ समायरे ॥ 
दू० ४:१९ 
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जीव सुनकर ऋकल्याणकों जानता हैं जौर सुनकर ही पापकों 


जानता हूँ । पाप और कल्याण दोनों सुनकर ही जाने जाते है । घुन 
कर मनुष्य जो श्रेय हो उसका आचरण करे! 


९ ; अज्ञान क्षय-क्रम 


१-ओय॑ चित्त समादाय, भाणं समुप्पल्जइ। 
धम्मे ठिओ अविसाणो, निव्वाणमभिगच्छुड ॥| 
द॒० श्रु० £ : १ 
राग देप रहित निर्मल चित्तवृत्तिकों धारण करनेसे जीव घ॒र्म 
व्यानको प्राप्त करता हूं । जो शद्भधूत रहित मनसे घधर्ममें स्थित होता 
हैं, वह निर्वाण-पदकी प्राप्ति करता हू । 
२-ण इम॑ चित्त समादाय, भुजो छोयंसि जायइ | 
अप्पणो उत्तम॑ ठाणे, सन्नि-णाणेण जाणइ ॥ 
ढद्० श्रु० 4५ भर 
इस प्रकार हप रहित निर्मल चित्तको घारण करनेंवाला मनुष्य 
इस लोकम बार-बार जन्म नहीं लेता; वह संज्ञि-ज्ञानसे श्रपने उत्तम 
स्थानकों जान लेता है 
३--अहातच्च तु सुमिणं, खिप्पं पासेति संवुडे । 
सब्बं वा ओह तरति, दुक्ख-दोय विमुच्चइ || 
दृ० श्रु० ५ ६ ३ 
संवतात्मा शोब्र ही यथातथय स्वप्नको देखता हूँ ओर शर्व प्रकार 


5 || 


संसारत्पी समद्रसे पार हो, शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार 


पृ छुट जाता हु ॥ 


रा 
५ (१४ 
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४-पंताई भ्रयमाणस्स, बिवित्त सयणासर्ण। , 
अप्पाहारस्स दंतस्स, देवा दंसति ताइणो॥ 
दि थ दू० श्रु० ५+छ 
जो अन्त प्रान्त आहारका भोजन करनेवाला होता हैँ, जो एकांत 
शइयन आसनका सेवन करता है, जो अल्पाहारी और दांत-इन्द्रियोंको 
जीतनेवाला--होता है तथा जो पदकायके जीवोंका च्राता होता है, उसे 
देव शीघ्र ही दर्शन देते हैं । 
४-सव्ब-काम-विरत्तस्स, खमणो भय-सभेखं। 
तओ से ओही भवइ, संजयस्स तबस्सिणो ॥ 
| ; दृ० श्रु० ४: ६ 
जो सर्वकामसे विरकक्‍त होता है, जो भय-भेरवकों सहन करता हू 
उस संयमी और तपस्वी मूनिके श्रवधिज्ञान उत्पन्न होता है । 
६--तवसा अवहटटलेस्सस्स, दंसणं परिसुज्मइ | 
उड़ अहे तिरिय च, सब्बमणुपस्सत्ति॥ 
दृ० श्रु० £ : ६ 
जो तपसे अशुभ लेश्याओंको दूर हटा देता है, उसका अबधिदर्शन 
विशुद्धझ--निर्मेल---हो जाता हूँ जौर फिर वह ऊध्वंछोक अधोलोक 
और तियंकलोकके जीवादि पदार्थोकी सव तरहसे देखने लगता हूँ । 
७--सुसमाहिएलेस्सस्स, अवितक्कस्स भिक्खुणो। 
सब्बतो विप्पमुकस्स, आया जाणाइ पज्ञावे ॥ 
द्‌० श्रुद ४ ६७ 
जो साधु भछी प्रकार स्थापित शुभ लेश्याओंको धारण करने 
वाला होता है, जिसका चित्त तकं-वितकंसे चंचल नहों होता-इस 
तरह जो सर्व प्रकारसे चिमकक्‍त होता हु उसकी आत्मा मनके पर्यवोंको 
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जान लेती हं---उसे मन:पर्यव ज्ञान उत्पन्न होता हूं | 
८-जया से णाणावरणं, सब्बं॑ होइ खय्यं गय॑। 
तओ लोगमलोगं च, जिणो जाणति केवली ॥ 
द० श्ु० ४५६: ८ 
जिस समय उस मुनिका ज्ञानावरणीय कर्म सब प्रकारसे शक्षय-गत्त 
हो जाता हूँ, उस समय वह केवर ज्ञानी और जिन हो लोक-अ्रल्ोकको 
जानने लगता है । ॥ 
६--जया से दरसणावरणं, सब्ब॑ होइ खरय्य॑ गय॑। 
तओ छोगमछोगं च, जिणो पासति केबली || 
दु० श्रु० £ : € 
जिस समय उस मुनिक्रा दर्शनावरणीय कर्म सब प्रकारसे क्षय 
गत होता है, उस सगय वह जिन और केवली हो लोक-अलोककों 
देखने लगता है । 
१०- पडिमाए विसुद्धाए, मोहणिज्ज॑ ख्य॑ गय॑। 
असेस लोगमछोग॑ च, पासेति सुसमाहिए | 
द॒० श्रु० ४ ६ १० 
प्रतिज्ञाके विशुद्ध आराघनसे जब मोहनीय कर्म क्षय-गत होता 
तब सुसमाहित बात्मा अशद्येप--सम्पुर्ण --लोक मौर अलोकको देखने 
लगता है । 
११--जहा मत्थय सूइए, हँताए हम्मइ तले। 
एवं कम्माणि हम्मंति, मोहणिज्जे खय॑ गय॑ || 
द॒० श्रु० £ : ११ 
जिस तरह अग्रमाग पर छेदव करनेसे ताडका युच्छ भूमि पर 
गिर पड़ता है, उसी प्रकार _मोहनीय कर्मंके क्षय-गत होनेसे सर्व कर्म 


अन्नान क्षय-क्रम ह ४२९ 
भी नष्ट हो जाते है । 
१२-सेणावतिंमि निहते जहा, सेजा पणस्सत्ति 
एवं कम्माणि णस्संति, मोहणिज्जे खर्य गय॑ । 
दु० श्रु० «४ १९ 
जिस प्रकार सेनापतिके मारे जाने पर सारी सेना नाशको प्राप्त 
होती है, उसी तरह मोहनीय कमंके क्षय गत होने पर सर्व कर्म नाश 
को प्राप्त होते है । 
१३--धूमहीणो जहा अग्गी, खीयति से निरिधणे। 
एवं कम्माणि खीयंति, मोहणिज्जें खय॑ गए ॥ 
दु० श्रु० ४:१३ 
जिस तरह अग्नि इन्धनके अभावमें धूम रहित होकर क्रमशः क्षय 
को प्राप्त होती है, उसी प्रकार मोहनीय कर्मके क्षय होने पर सर्व कर्म 
क्षयको प्राप्त होते हे । 
१४--चिच्चा औरालियं बोंदिं, नाम गोयं॑ च केबली । 
आउय॑ वेयणिज्ज च, छित्ता भवति नीरए || 
दशा० श्रु० € : १ द्व 
केवली भगवान्‌ इस शरीरकों छोडकर तथा नाम, गोत्र, आयू और 
वेंदनीय कर्मका छेदन कर कर्म रणसे सर्वथा रहित हो जाते हूँ । 
. १४--एवं अभिसमागम्म, चित्तमादाय आउसो। 
४ सेणि-सुद्धिमुबागम्स, आया सुद्धिम॒वागई।। 
दुशा० श्रु० ६ : १७ 
है शिष्य | “इस प्रकार समाधिके भेंदोंकों जान, राग और द्वेपसे 
रहित चित्तको घारण करनेसे शुद्धि श्रेणीको प्राप्त कर ग्रात्मा शुद्धिको 
प्राप्त करता हूँ । 


० ; सिद्ध ओर उनके सुख _ 


१--असरीरा जीवधणा उदउत्ता, दंसणे य णाणे य। 
सागार मणागारं, छक्सखणमेय तु सिद्धाणं ॥ 
उच० सू० १७८ : 
सिद्ध अशरीर--शरोर रहित--होते हें। वे चतन्यघन और 
केवलज्ञान-केवलदर्शनसे संयक्त होते हें साकार और अनाकार उपभोग 
उनका लक्षण होता हे । 
२--केवलणाणुवउत्ता जाणंहि सब्वभावगुणभावे | 
पासंति _सव्वओ खलु केवलदिद्वीअणंताहि ॥ 
ै  डब० सू० १७६ 
सिद्ध केवलज्ञानसे संयक्‍त होनेसे सवंभाव, गृणपर्यायको जानते हूं 
और भपनी अनन्त केवल दृष्टिसे सर्व भाव देखते हें । | 
३--णबि अत्थि माणुसाणं त॑ सोफ्खें :ण विय सब्बदेवार्ं । 
अं॑ सिद्धाणं सोक्ख॑ अव्वाबाहं उद्ग्रयाणं | 
उब० सू० १८० 
म मनृष्यके ऐसा सुख होता है श्लौर न सब देवोंके ज॑सा कि अ्रव्या- 
वाघ गुणको प्राप्त सिद्धोंके होता हैं । 
४--जइ णाम कोइ मिच्छो णगरगुणे वहुविहे वियाणं तो । 
ण चएइ परिकहेउड उबवमाए तहिं असंतीए॥ 
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इय सिद्धाणं सोमखं अणोवर्म णत्थि तस्स ओबस्‍्म॑ | 
किचि विसेसेणतोो ओवम्ममिणं सुणह बोच्छ | 
हे उब० छू० १८३, १८४ 
जैसे कोई म्लेच्छ नगरकी अनेक विध विश्वेपत्ताको देख चुकने पर 
भी उपमा न मिल़नेसे उनका वर्रान नहीं कर सकता; इसी तरह सिद्धों 
का सुख अनुपम होता है। उनकी नुलना नहीं हो सकती । 
४--जह सब्वकामगुणियं पुरिसो भोत्तण भोयणे कोई 
तण्हा छहाविसुकी अच्छेज् जहा अमियत्त्तो॥ 
) ईय स॒ुत्यकाछृदित्ता अउ्छ निव्याणमुवगया सिद्धा। 
सासयमव्वाबाह ,चिट्ठ ति. सुही खुद पत्ता |। 
उब० सू० १८४, १८६ 
जिस प्रकार सर्व प्रकारके पांचों इन्द्रियोंके भागकों प्राप्त हुआ 
मनृष्य भोजन कर, क्षूथा और प्याससे रहित हो अमृत पीकर तृप्तत 
हुए मनृष्यकी तरह होता हूँ उसी तरह अतुल निर्वाण प्राप्त सिद्ध सदा 
काल तप्त होते हैं। वे शाश्वत सुखको प्राप्दकर भगव्याबाधित सुखी 


ब् 


ग्पिझ 


रहते 
&६- सिद्धत्ति यवबुद्धति य पारगयत्ति य परंपरगयत्ति। 


उम्मुककस्मकबया अजरा अमरा अरूुंगा य।॥ 
उब्‌० सू० १८७ 


बे 


सर्व कार्य सिद्ध होनेसे वे सिद्ध हें सर्व तत्त्वके पारगामी होनेसे 


बुद्ध 
हैं, संतार-समृद्रको पार कर चुके होनेसे पारंगत हैं, हमेशा सिद्ध रहेंगे 
इससे परंपरागत्त हैं । 
७- णिच्छिण्णसव्बदुपघखा जाइजरामरणवंवणविमुक्का । 
अव्वावाहं उसुक्खेँ अणुदह्योंति सासय॑ सिद्धा ॥ 
उब० सृ० १८४ 
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वे सब दुःखोंको छेद चुके होते हैं । वे जन्म, जरा और मरणके 
वंधनसे विमुवत होते हें । वे अ्रव्यावाघ सुखका ग्रनुभव करते हें और 
शाइवत सिद्ध होते हें । 
८--अतुल सुहसागरगया अव्वाबाहं अणोवर्म पत्ता। 
सव्वमणागपंमद्धं चिट्ठति सुही सुहं पत्ता॥ 
उब्‌० सू० १८६ 
वे अतुल सुख-सागरको प्राप्त होते हें, वे अनुपम अव्यावाध सुखको 
प्राप्त हुए होते-हैं । बननन्‍्त सुखको प्राप्त हुए वे अनन्त सुखी वर्तमान 
श्रनागत सभी कालमें वैसे ही सुखी रहते हें । 


११ ; दुलम सुलूम 


१-मिच्छादंसणरत्ता, सनियाणा हु हिसगा। 
इय जे सरन्ति जीवा; तेसि पुण दुल्लहा वोही ॥। 
उत्त० ३२६ + २९४ 
जो जोव मिथ्यादर्शवर्मे रत हैं, जो निदान--फल पानेकी कामना 
--सहित हे तथा जो हिसामें प्रवृत्त हें- ऐसी स्थितिमें जो जीव मरते 
है उनके लिए पुनः बोधि---सम्यक्त्व--का पाना दुर्लभ हूँ । 
२--सम्मदंसणरता, अनियाणा सुक्केससोगाढा | 
इय जे मरन्ति जीवा; तेसि सुरूह्य भवे वोही !| 
उत्त० ३६ : २५६ 
जो सम्यकदर्शनमें अनुरक्त, निदान--फल-कामनासे रहित और 
शुक्ललेद्या में प्रतिष्ठित हॉ--ऐसी स्थिति जो जीव मरते हें, उनके 
लिए बोधि--सम्यक्त्व --सुलम होता हूँ । 
३--मिच्छादंसणरत्ता, सनियाणा कण्हलेसमोगाढा । 
इय जे मरल्ति जीवा; तेसि पुण दुल्लहा वोही ॥| 
उत्त० ३६ : २६७ 
जो जीव मिथूयादर्शनर्म रत, निदान--फल कामनासे सहित तथा 
कृष्णलेश्या में प्रतिष्ठित हूँ, इस प्रकारकी स्थितिर्म जो जीव मरते हैं 
उन्हें पुनः बोधि प्राप्त होना दुर्लभ हैँ 


४३४ दुलेभ सुलभ 


२ ठ 
४ -जिणवयणे अणुरत्ता, जिणबयणं जे करेति भावेणं | 
अमछा असंकिलिट्ठा, ते हॉंति परित्तसंसारी ॥ 
उत्त० ३६ : २६१ 
जो जोव जिन वचनोंमें अनरकक्‍त, जिन वचनोंके अ्रन स्ार भावसे 
आचरण करनेवाले, श्रमल---मिथूयात्व-मल ओर रागावि क्लेपोंसे 


3 २. 


रहित हैं, वे परित्संसा री--सस्ा रकों छोटा करनेवाले होते हें ! 


$> 


१२: दिग्सूढ 


१--बणे मूढे .जहा जन्‍्तू! मूढे नेयाणुगामिए। 
दो वि एए अकोविया, तिव्व॑ सोय॑ नियच्छई॥ 
अन्धो अन्ध पहँ नेन्‍्तो, दूरमद्भधाण गच्छइ। 
आवज्ज उप्पहं जन्तू; अदुु वा पन्‍्थाणुगामिए ॥। 
एवमेगे नियागट्टी, धम्ममाराहगा बय॑। 
अदु वा अहम्ममावज्जे, न ते सव्च॒ज्जुर्य चए ॥ 


सू० १५१। ६४४ १८) १६;२० 
जैसे वनमें भूछा कोई दिग्मढ़ जीव दूसरे दिग्मढ जीवका 
अनुसरण कर ठीक रास्ते पर नहीं आता और रास्तैकों नहीं जाननेसे 
दोनों ही तीब्र ज्योकको प्राप्त होते हे 
जेंसे एक अन्धा दूसरे अन्धेको मार्ग दिखाता हुआ दूर निकल 
जाता है या उत्पथर्में चल गाता या उल्दे पथ पर चला जाता हैं, 
उसी तरहसे कई मुक्तिकी कामना रखनेवाले समज्नते हे कि हम धर्म 
की आराधना कर रहे हें परन्तु मिथूया धर्म पर चलनेसे वे सर्वथा 
ऋजू--सरल--मार्ग को नहों पाते । 
२->एवमेगे वियक्काहि, नो अन्न॑ पज्जुबासिया। 
अप्पणों य वियक्काहिं, अयसच्जुहि दुस्समई।॥ 


६०३१ 


र्थकर वर्धमान 


प्र 
शा 
हि । 


एवं तफ्काइ साहेन्ता, धस्साधम्मे अकोविया। 
टुक्खं ते नाइतुट्ट न्ति, सडणि पद्चरं जहा।॥ 
सू० १११।०४: ०२१, न० 
कई एसे हैं जो केवल कृतक॑ ही किया करते हैँ और दूसरे सच्चे 
हों तो भी उनकी पर्युपासना नहीं करते । दुर्मति श्रपनी तकसे ही 
सोचते रहते कि उनका मार्ग ही सरल है । इस प्रकार अपनी पक्षमे तक 
करते हुए तथा घर्माधरमंको नहीं जानते हुए ऐसे छोग पींजरेम बंधे हुए 
पक्षीकी त्तरह दुःखका अन्त नहीं कर सकते। 
३-सय॑ सर्य पसंसन्‍ता, गरहनता पर॑ वयं। 
जे उ तत्थ विउस्सन्ति, संसारं ते विडस्सिया ॥ 
' सू०१३५ १।२: २३ 
अपने-अपने मतकी प्रशंसा करने में और दूसरोके मतकी गहा-- 
दा 'करनेमें ही जो पाण्डित्य दिखाते ह वे संसारमें बंधे रहते हूं 
उसके पार नहीं पहुंचते । 2] 
४-ते नावि संधि नच्चा णं, न ते धम्मविऊ जणा । 
जेतेड बाइणो एवं, न ते ओहंतराहिया॥ 
सू० १५१॥ १६४५० 
इन सब वादियोंकों न सच्चे ज्ञानकी खबर हँ और न सच्चे धर्म 
का भान । इसलिए वे संसार-समृद्रको नहीं तिर सकते | 
४--नाणाविहाइ दुक्खाइ', अणुहोन्ति पुणो पुणो। 
संसारचक्ववाढूम्मि,.. मच्चुवाहिजराकुले ॥ 
१४१।१: २६ 
जरा-मृत्यु और व्याधिसे पूर्ण इस संसार-चक्र से कुतर्की 
बार-वार अनेक प्रकारके दुःख भोगते रहते 


द्ग्मूढ 


७--जहा अस्साविर्णि नाव, जाइअन्धो दुरूहिया। 
इच्छई पारमागन्तुं, अन्तरा य॒ विसीयई ॥ 
एवं तु समणा एगे, मिच्छदिट्वी अणारिया | 
संसारपारकंखी ते; संसार अणुपरियट्टन्ति ॥| 
सू> ११९११: ३१५ ३४% 

जिस तरह छेदवाली फूटी नावमें बेठकर पार जानेकी इच्छा 
ध॒पुरुष पार नहीं पा सकते और बीचमें ही डूवते 


करनेवाले जन्मार 
श्रमण संसारसे पार 


हैं इसी तरहसे कई अनार्य और मिथयादृष्टी 
पानेकी श्राकाक्षा रखते हुए भी संसारमें ही गोते खाया करते हें । 
८--सुद्ध मग्गं विराहित्ता, इहमेगे उ दुम्मई। 
उम्मग्गगया दुफखें, घायमेसन्ति त॑ तहा ॥' 
सू० १११४ १६ 


शुद्ध मार्गकी विराधना करते हुए कई दुर्मात उन्मार्ग पर चले 


जाते हैं और ( कर्मोका संच 
६--इम॑ च धम्मसायाय; कासवैण पवेइय । 
तेरे सोयं॑ महाघोरं; अत्तत्ताए परिव्वए ॥ 


य कर ) दुःख झौर घातको भ्राप्त होते हैं । 


सू० ११९ १६४ १९ 
काइयप भगवान महावीर द्वारा कहे हुए धर्मके भ्रहण करनेसे 
इसलिए 


सम द्रसे तिर जाता हुं । 


भनुष्य इस संसार-रूपी घोर 
इसी मार्य में विहार करते हैं । 


शात्माकी रक्षाके अभिष्रायसे मुमृक्ष्‌ 


[५७ श्र 


तंए 


+2। बहन 


कफ 


१ ; अनाथ 


१--जो पव्वइतता ण महव्वयाइ', सम्म॑ च नो फासयई पसाया | 
अणिग्गहप्पा य रसेसु गिद्वे! न मूलभो छिदइ बंध से ॥ 
उत्त० २०३; ३६ 
जो प्रव्नजित हो बादमें प्रमादके कारण महाद्रतोंका समुचित रूपसे 
पालन नहीं करता, जो आत्म-निग्रही नहीं होता और रसमें गृद्ध होता 
हैं, वह संसार-वन्धनकी जड़ोंको मूलसे नहीं उखाड़ सकता । 
२--चिरं पि से मुंडरुई भवित्ता, अथिरव्वए त्बनियमेहि भट्ठ । 
चिरं पि अप्पाण किलेसइत्ता, न पारए होइ हु संपराए। 
उत्त० २० : ४९ 
जो चिरकालसे मुंड होकर भी ब्रतोंम॑ स्थिर दहीं होता और तप 
नियमोंसे अ्रष्ट होता हैं, वह चिरकाल तक श्रात्माकों वलेश पहुंचाने 
पर भी इस संसारका पार नहीं पाता | 
३--पोल्लेव मुट्ठी जह से असारे, अयंतिए कूडकहावणे वा। 
राढासणी वेझलियप्पगासे, अमहग्घए होइ हु जाणएसु ॥ 
उत्त०२० 5: ४२ 
जिस तरह पोछी मुट्ठी और विना छापका खोटा सिवका अ्रसार 
होता है, उसी तरह जो ब्रतोंमें स्थिर नहीं होता उसके गृण हीन वेषकी 
कीमत नहीं होती--वह असार ही होता हूँ; क्योंकि वेड्यं मणि की 


४८२ . तीर्थंकर वद्धमान 


तरह प्रकाश करता हुआ भी काच जानकारके सामने मूल्यवान नहीं ' 


माप 


होता । 
४-विस तु ॒ पीय॑ जह कालकूडं, हणाइ सत्थ॑ जह कुर्गहीय। 
एसो वि धम्मो विसओववन्नो, हणाइ वेयारू इवाविवन्नो॥ 
उ० २०: ४४ 
जिस तरह कालूकूट विप पीनेवालेको मारता है, जिस तरह उल्टा 
ग्रहण किया हुआ शस्त्र शस्त्रधारीको ही घातक होता हैं गौर जिस तरह 
विधिसे वश नहीं किया हुआ वंताछू मन्त्रधारीका ही विनाश करता है, 
उसी तरह विषयकी पूत्तिके छिए ग्रहण किया हुआ धर्म कात्माके 
पत्नका ही कारण होता हूँ । 
४--छुसीऊछ लिंग॑ इह धारइत्ता, इसिज्कय॑ जीविय बूहइत्ता। 
असंजए संजयलिप्पसाणे, विणिघायमागछड से चिर॑पि ॥ 
डउ०२० : ४३ 


जो 


कं 


दुराचारी केवल रजोहरणादि वाह्य वेपको रखता हैँ, जो पेट 
पूतिके लिए ही साधु लिगको वारण करता हू और जो असंयमी होने 
पर भी संयमी होनेंका दिखाव करता हू वह चिरकाल तक दुःखी 


्ु 


नाहं 


श2ए 


$--निरदिया नग्गरुई उ तस्स, जे उत्तमद् विवज्ञासमेइ । 
इसे वि से नत्यि परे वि छोए, दुहओ वि से मिज्मड़ तत्थछोए॥ 
े | उ०२० : ४6 
उसका नग्तमाव निरथंक है, जो उत्तमार्थ्में विपर्यास करता हँ-- 
उन्पार्थी नहीं होता । वह न इस छोकका होता है, व परलछोंक का । 
वह इह भव और पर भव दोनोंकों खोता हूं । 


अनाथ ४४३ 


७--न त॑ अरी कंठछेत्ता करेइ, ज॑ से करे अप्पणिया दुरप्पा | 
से नाहिई मच्चुमुह् तु पत्ते, पच्छाणुतावेण दयाविहृणो ॥ 
उ० २० ; ४८ 


दुरात्मा अपना जो अनिष्ट करती हैं वह कंठछेदकरनेवाला बेरी 


भी नहीं करता । दुराचारी अपनी आत्माके लिए सबसे बडा दया 
गता है; पहले उसे अ्रपने कमोंका भान नहीं होता परन्तु जब 


हीन होता 
वह मृत्यके मुखमें पहुंचता हूँ तो पछताता हुआ्ना बहुत दुःखी होता हैं । 
८-प्मेवहाछंदकुसीलरूबे, मग्गं विराहित्ु जिणुत्तमाणं। 


कुररी विवा भोगरसाणुगिद्धा, निरदुंसोया परितावमेइ ॥ 
उ० २० ; £० 
जो स्वछंद, कुशील श्र निरावेपधारी होता हूँ और जो उत्तम 


जिन मार्गक्नी विरावना कर टीटोडीकी तरह रस भोगम यूद्ध होता हें, 


उसका वादमें पछताना निरर्यक है । 


२ : ब्राह्मण कौन ? 
१-न वि मुंडिएण समणो, न ओंकारेण वंभणो | 
न मुणी रण्णवासेणं, कुसचीरेण न ताबसो ॥ 
उत्त० २५ : ३१ 
सिर मुंडा लेने मात्रसे कोई श्रमण नहीं होता, 'भोम्‌” के उच्चारण . 
. मात्रसे कोई ब्राह्मण नहीं होता, भरण्यवास करने मात्रसे को ई मुनि नहीं 
० होता और न वल्कल चीर धारण मात्रसे तापस होता हैँ । 
२--समयाए समणो होइ,. वंभचेरेण वंभणो । 
नाणण य मुणी होइ, तवेणं होइ तावसो ॥ 
- उत्त> २९ ; ३२ 
समभावसे ही कोई श्रमण होता हुँ और ब्रह्मचर्य॑से 


०११ 


को 


शक 


ब्राह्मण; ज्ञानसे ही कोई मुत्ति होता हूँ और तपसे ही काई तापस । 
३--ऋम्मुणा वंभणो होइ, कम्मुणा होइ खत्तिओ | 
कम्मुणा बइसो होइ; सुद्दो हवइ कम्मुणा | 
उत्त० २५: ३३ 
कर्मसे ही कोई ब्रह्म ण होता है और कमंसे ही क्षत्रिय । कमंसे 
ही मनृप्य वैश्य होता है और शुद्ध भी कमंसे ही । 
४--जो छोए वंभणो बुत्तो, अग्गी वा महिओ जहा | 
सया कुसलसंदिद्व, त॑ वर्य बूम माहणं ॥ 
उत्त० २६४: १६ 


ब्राह्मग कौन ? डडप्‌ 


जिसे कुशल पुरुषोंदे ब्राह्मण कहा हैँ तथा जो लोकमें अग्निकी 
तरह पूज्य है, उसे हम सदा कुशल पुरुष द्वारा कहा हुआ ब्राह्मण : 
कहते हैं । । 
४--जो न सज्जइ आगन्तुं, पव्वयंतो न सोयई 
रमइ अज्जवयणंमि, त॑ बयं वूम माहणं।। 
उत्त० २४ ३ २० 
जो आए हुए सम्बन्धियोंम प्रीतिवान नहीं होता, जो जाते समय 
शोक नहीं करता और जो आये वचनोंमें सदा अनु रक्त रहता हैँ, उसे 
हम ब्राह्मण कहते हें । 
६--जायरूव॑ जहामट्ट, निद्धन्तमरूपावर्ग । 
रागद्ोसभयाईय, त॑ वय॑ वूम माहणं॥ 
उत्त० २४ : २१ 
जो भ्रग्निर्में तपाकर शुद्ध किये और घिसे हुए सोनेकी तरह पराप- 
मल रहित होता हैँ तथा जो राग-द्वेप और भयसे शून्य होता हैँ, उसे 
हम ब्राह्मण कहते हें । 
७--तवस्सिय किस दन्त॑ं, अवचयमंससोणिय | 
सुब्बय॑पत्तनिव्वाणं, त॑ बर्य॑ बूम माह ॥। 
उत्त० २६ : रर्‌ 
जो तपस्वी है, कश है, जितेन्द्रिय हे, तप साधनासे जिसने रक्त 
और मांस सूखा दिया है, जो सुत्रती हँ और जिसने क्रोध, मान, माया 
ओर लोभसे मुक्ति पाली है, उसे हम ब्राह्मण कहते हें। 
८-तसे पाणे वियाणित्ता, संगहेण य थावरे | 
जो न हिंसइ तिविहेणं, त॑ं वर्य वूम माह ॥। 


उन्त० २१४ : २३ 


४४६ गरर्थंकर वरद्ध मान 
जो त्रस (चलने फिरनेवाले) और स्थावर (स्थिर) जीवोंको मच्छी 
त्तरह जान कर उनकी तीनों प्रकारसे कभी हिसा नहीं करता, उसे हम 
ब्राह्मण कहते हूं । ु 
६-कोहा वा जइ वा हासा, लोहा वा जइ वा भया। 
मु्स न बयई *जोड, त॑ बय॑ बूम माहणण।॥ 
उ०२०४: २४ 
जो क्रोध, हंसी-मजाक, छोभ, भय इन किसी भी कारणोंसे ज्वठ ' 
| बोलता, उसे हम ब्राह्मण कहते हैं 
१०-चित्तमंतसचित्तं वा, अप्पं बा ज३ वा चहुं। 
न गिण्हइ अदत्तं जो, तं॑ बयं॑ वूम माहणं॥ 


र) 


न्न्प 


उ०बर ५ २ | 


जो सचित्त या अचित्त कोई भी पदार्थ, थोड़ा या अधिक कितना 
ही क्‍यों न हो, मालिकके दिए विना ग्रहण नहीं करता, उसे हम 
ब्राह्मण कहते हैं । 





जोन सेवइ मेहुणं। 
मणसा कायवफ्केणं, त॑ बय॑ घूम माहणं॥ 
| उ०२४५:; ६ 
जो देव, मनुष्य तथा तिर्यक्च सम्बन्धी सभे प्रकारके मेथुनका 
मन, वचन भौर शरी रसे सेवन नहीं करता, उसे हम ब्राह्मण कहते हें । 
१२--जहा पोम्म॑ जले जाय॑, नोव लिप्पइ वारिणा। 
एवं अछित्त॑ कामेहिं, त॑ बय॑ वूम माहणं॥ 
उछ० २६ : २७ 


जिस तरह कमल जलमें उत्पत्त होकर भी जलूसे लिप्त नहीं होता, 


ब्राह्मण कौन ? ४४७ 


इसी प्रकार भोगोंमें उत्पन्त होकर भी जो उनसे सर्वथा अल्प्ति रहता 
हैँ, उसे हम ब्राह्मण कहते हें । 

१३--अलोलु॒य॑ मुहाजीबिं, अणगार अकिचर्ण । 

असंसत्त॑ गिहत्थेसु, त॑ वर्य धूम महणं॥ 

जो छोलपी नहीं हँ, जो पेटके लिए संग्रह नहीं करता, जो घरवार 


5: 


रहित है, जो श्रकिचन है, भौर जो गृहस्थोंसे परिचय नहीं करता, 
उप्ते ब्राह्मण कहते हैं । 
१४--जहित्ता . पुव्वसंजोगं, नाइसंगे य बच्धवे। 
जो न सज्जइ भोगेसु, त॑ वर्य दूम माहणं॥ 
उ्तथ ग्छ ४ २८,२६९ 
जो पूर्व संयोग ( स्त्री, माता-पिताके मोह-पाश ), जाति बिरादरी 
ओर वान्धवोंको एक बार छोड चुकने पर फिर भोगोंमें अनु रवत नहीं 
होता, उसे हम ब्राह्मण कहते हें । 
१४--एए पाउकरे बुद्ध, जहि होइ सिणायओ। 
सव्बकम्मविणिस्मुक्त, त॑ वर्य॑ बूम माहणं॥ 
वृद्ध पुरुषोंने जो गुण वतलाए हैं, उनसे संय्रक्त होनेसे ही कोई 
स्नातक होता हूं । जो सब कर्मंसे मुक्त होता हू, उसे ही हम ब्राह्मण 
कहते हूँ । 
१६-एवं. गुणसमाउत्ता, जे सवन्ति दिउत्तसा। 
ते समत्था समुद्धत्तुं, परमप्पाणमेव च॥ 
ड० २६ : ३४,३५४ 
इस भांति उत्तम गणोंसे संक्‍्त जो द्विजोत्तम होते है, वे ही अपना 
तथा दूसरोंका उद्धार करने मे समर्थ हैं। 


३४ कुशील 


१-एवमेगे उ पासत्था, पन्‍नवस्ति अणारिया। 
इत्थीवर्स गया वाछा;। जिणसासणपरंमुहा ॥ ु 
स्त्रीके वश हुए तथा सदाचारमें ढीले कई मुख अनारय जिन शासन 
से पराज्धमुख हो इस प्रकार कहते हें : 
२--जहा गण्ड पिछाग॑ं व परिपीलेज्न मुह॒त्तगं । 
एवं विन्‍न्नवणित्थीसु, दोसो तत्थ कओ सिया || 
ज॑से फुन्सी अथवा फोड़ेको मुहुतं भर दबा दिया जाता हैँ, उसी 
तरह समागमकी प्रार्थना करनेवालोी स्त्रीके साथ समागम करना चाहिए; 
इस कारयमें दोप केसे हो सकता है ? ; 
३--जहा मन्धादणे नाम, थिमियं भुझई दगं। 
एवं विन्‍्नवणित्थीसु, दोषो तत्थ कओ सिया ॥॥ 
जैसे भेड या पिज्ू नामक पक्षिणाों विना हिलाए जल पीती हूँ, उसी 
तरह समागमऱ्री प्रार्थता करनेवाली स्त्रीके साथ समागम करतेसे किसी 
को पोड़ा न होनेसे इसमें क्रोई दोप कंसे हो सकता हूं ? 
४-एवमेगे ड पासत्था, मिच्छुदिद्वी अणारिया | 
अज्कोववन्ना कामेहिं, पूषणा इब तरुणए॥ 
सू० १५३।॥ ४: €; १०, ११५ १३ 


१>-जहा विहुंंगमा पिछ्धा 





कुशी ल 


छ४९ 
इस तरह कितने ही शीलअष्ट, मिथ्या दृष्टि तथा अनाय॑ पुरुष 
कामभोगमें वैसे ही अत्यन्त मूछित रहते हें ज॑ंसे पूतना डाकिनी 
बालकों पर । 
, ४-“अपणागयमपस्ससन्ता, पच्चुप्पन्नगवेसगा | 
ते पच्छा परितप्पन्ति, खीणे आउम्मि जोव्वण || 


सू०१५ ३। ४ : १४ 
भविष्यमें होनेवाले दुखोंकी ओर न देख जो केवल बतंमान सुखकों 
खोजते हैं वे आयु और यौवन क्षीण होने पर पदचाताप करते हैँ । 
६--अवंभयारी जे केइ, बंभयारी त्ति हं वणए। 
गद्हेवव गवां मज्के, विस्सर्र नयई नदं।॥। 
दुशा० श्रु० ६४ १२ 
ब्रह्मचारी न होते हुए भी जी में ब्रह्म चारी हूं, ऐसा कहता हूँ, वह 
गायोंके बीचमें ग्दभकी तरह विस्वर नाद करता हूँ । 


४ ; वस्त्र और सागे 
पत्ना समिक्खए धस्मं, तत्तं तत्तविणिच्छय | 
' उत्त० २३ : २६ 
पत्नयर्थ चर छोगस्स, नानाब्रिह॒विगप्पणं। 
जत्तत्थ॑गहणत्थ॑ च, छोए लिंगप्पयोयणं ॥ 
अह्‌ भवे पइन्‍ना उ, मोक्‍्खसब्भूयसाहणो। 
नाणं च दंसणं चेव, चरित्तं चेब निच्छए ॥ 
उत्त० ६३ : ३९-३३ 
प्रज्ञासे ही धर्म अच्छी तरह देखा जाता हूं और उसके द्वारा ही 
तत्त्वका विनिसचय होता हूँ । 
नाना प्रकारकी वेपभूपा लोगोंकों प्रतीतिके छिए हूं। संयम यात्रा 
के निर्वाह तथा में साधु हुं इस बातकी स्मृतिफे लिए ही छोकमें लिग 
का प्रयोजन हूं । 
ज्ञान, दर्शंत और चारित्र यहों निश्चव रूपसे मोक्षकी साधना है--- 
इसमें तीर्थंकर एक मत हैं । 


० ; पापी श्रमण 


१-हुद्धदही विगशओ, आहारेइ अभिफ्खण। 
अरए य तवोकस्से, पावससणे त्ति बुचई।॥ 
उत्त० २७६: ९५ 
जो दूध, दही आदि विकृतियोंका बार-बार आाहार करता है और 
जिसे तप-कर्ममें रति नहीं वह पापी श्रमण कहा जाता हू । 
२--सर्य गेह॑ परिच्चजञं, परगेहंसि वावरे। 
- निमित्तेण य वचहरइ, पावसमण त्ति बुचई॥ 
उत्त० १७: १८ 
जो भ्रपना घर छोड कर पर घरोंमें काम करता हुँ और निमित्तरी 
>-शुभाशभ वतलाकर--व्यवहा र--भाजी विका--क रता हूँ, वह पापी 
श्रमण कहा जाता है । 
३-दवदवस्स चरई पमत्ते ये अभिक्‍खणं। 
उह्लंघणं च चण्डे य, पावसमणे त्ति बुचई॥ 
उन्त० १७ ८ 
जोशीघ्र-शीघ्र चलता है, उन्मत्त होकर बार-बार जाछदिका 
उल्लपष्ठ फर थाता हूँ और क्रोधी है, वह पापी श्रमण कहलाता हूँ । 
४-ज केंई उ पव्यइए, निद्दासीले पगामसों। 
भोवा पेच्चा छुहं सुअइ, पावसमणे त्ति दुचइ ॥ 
ह उत्त० १७: ३ 


४५२ तीर्थंकर वद्धमान 


जो कोई प्रव्नजित होकर अत्यन्त निन्‍द्राशील भौर आलूसी होता ह 
हैँ भर खा-पीकर सुखसे सोता रहता हैँ वह पापी श्रमण कहा जाता हू 
५-आयरियउवज्क्माएहिं, सुर्य विणयं च गाहए। 
ते चेव खिंसई वाले, पावसमण त्ति बुच्चई।॥ 
उत्त० १७ ६: ४ 
जो मूर्ख ब्राचायं गौर उपाध्यायसे श्रुत और विनय ग्रहण कर 
उन्हीं क्री निन्दा करता हूँ वह पापी श्रमण कहलाता हूँ 
६--सम्मदमाण पाणाणि, बीयाणि हरियाणि य। 
असंजए संजयमन्नमाणे, पावसमणे त्ति बुच्चई ॥ 
उत्त० १७: ६ 
जो प्राणी, वीज मोर हरी वनस्पतिका मर्दन करता हुआ 
असंयमी होने पर भी अ्पनेकों संयमी मानता है, वह पापी श्रमण़ कह 
लाता हूँ । 
७--चहुमाई पमुहरी, थरद्ध छुद्धे अगिग्गहे । 
असंविभागी अचियत्तें, पावसमणे त्ति वुझई।॥ 
उत्त० १७: ११ 
जो अत्यन्त मायावी, बिना विचारे बोलनेवाला, अहंकारी, लोभी, 
अनिग्रही, भ्रसंविभागी गौर प्रेमभाव नहीं रखनेवाला होता है, वह पापी 
श्रमण कहलाता हूँ । ु 
८>विवायय च उदीरेइ, अहम्मे अत्तपन्‍नहा। 
वुगगहे कलहे रत्ते, पावसमणे त्ति बुशधई ॥ 
उत्त० १७: १२ 
जो विवाद को खड़ा करता हे, जो अधर्ममें श्रात्मप्रज्ञा--बू द्धिवाला 
है भौर युद्ध और कलहमें रुत्त है, वह पापी श्रमण कहलाता है । 


६ ; परमाथ 


१--जो सहस्स सहस्खाणं, मासे मासे गव॑ दए। 
तस्साबि संजमों सेओ, अदिन्तस्स वि किचण ॥ 
उन्तू० ६ $ ४० 
जो प्रतिमास दस दस लाख गायोंका दान देता हैँ, उसकी अपेक्षा 
कुछ भी नहीं देदेवाले संयमीका संयम श्रेष्ठ है । , 
२-सन्ति एगेहि भिक्‍्खूहिं, गारत्था संजमुत्तरा। 
गारत्थेहि य सम्वेहिं, साहवो संजमुत्तरा॥ 
उत्त० € ४२० 
कई कई भिक्षओंसे तो गृहस्थ ही संयमर्म उत्तम होते हैं परन्तु 
साथ्‌ पुरुष सभी गृहस्थोंसे संयम उत्तम होते हैं । ह 
३--चीराजिणं नगिणिणं, जडी संघाड़ि मुण्डिणं | 
एयाणि ढि न तायन्ति, दुस्सील परियागय ॥| 
हि उत्त० ६:२१ 
बल्कलके चीर, मृग-चर्म, नग्बता, जटा, संघाटि---कंथा, सिर मुंडन 
इत्यादि नाना वेष दुराचारी पुस्पकी जरा भी रक्षा नहीं कर सकते | 
४-पिंडोछए व्य॒दुस्सीले, नरगाओ न मुच्चई | 
भिफ्खाए वा गिहत्थे वा, सुब्वए कम्मई दिव॑ || 


उत्त4 ४४ नर 
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भिक्षा मांग कर जीवन चलनेवाला भिक्षु भी अगर दुराचारी 
हैं तो नरकसे नहीं वच सकता । भिक्षु ही या गृहस्थ, जो सुब्रती-- । 
सदाचारोी--होता हे वह स्वर्ग को प्राप्त करता है । 
४-पडन्ति नरए घोरे, जे नरा पावकारिणो। 
दिव्व॑ च गई गच्छन्ति, चरित्ता धम्ममारिय॑ || 
उत्त० १८:०२ 
( साधु हो या गृहस्थ ) जो मनुष्य पापी होते हैँ वे घोर नरकमें 
गिरते हैं और आये धर्म--सत्य धर्मका जो गनुसरण करते हूँ वे दिव्य 
गति में जाते हैं । 
६--वत्थ गन्धमरढंकारं,  इत्थीओ सयणाणि य। 
अच्छन्दा जे न भुंजन्ति, न से चाइ त्ति बुच्चइ | 
दु०२:२५ 
वस्त्र, गन्ध, अलंकार स्त्रियां और शयन इनके श्रभाघसे जो इनका 
भोग नहीं करता वह कोई त्यागी नहीं कहा गया हूँ । 
७--जें य कनन्‍्ते पिए भोए, छद्धे वि पिट्टिकृव्चर । 
साहीणे चयई भोए, से हु चाइ त्ति बुच्चई | 
दु० २.: ३ 
जो मनष्य सुन्दर और प्रिय भोग उपलब्ध होने पर भी उनसे मुह 
फेरता हु--उन्हें पीठ दिखा देता है गौर जो स्वाधीन भोगोंको भो 
. प्यागता हूँ उसे ही सच्चा त्यागी कहा गया हूं । 
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१--जे यावि अप्प॑ बसुम॑ ति मत्ता, संखाय वायं अपरिफ्ख कुज्ञा | 
तवेण वाहँ सहिडउ त्ति मत्ता, अन्न ज्ण' पस्स३ विस्वभूय॑ ॥ 
एगन्तकूडेण ड से पलेइ, न विजई मोणपयंसि गोत्ते। 
ज॑माणणद्रु ण विडक्कसेज्ा, वासुमन्नतरंण अवुज्ममाण।। 
. सू० १५ १३: ८६ 
जो प्रपनेक्रो संयमी समझ, मान करता हैँ, परमार्थकी परख न 
होने पर भी जो अपनेको ज्ञानी मान बड़ाई करता ह भर जो में ही 
तपस्वी हू, ऐसा गुमान करता हुआ दृसरेको परछांईकी नाई देखता 
है, वह कर्म-पाश में जकड़ा जाकर--मन्म मरणके एकान्त दुःखपूरों 
चक्रमें घूमता है । ऐसा पुरुष संयमझ्पी सर्वज्ञमान्य गौत्रम श्रधिप्ठित 
नहीं होता । जो माचका भूखा अपनी वडाई करता हैँ और संयम 
घारण करने पर भी अभिभानी होता हैँ, वह परमाथंकों नहीं 
समभता । 
२--जे माहणे खत्तियजायए वा; वहुग्गपुर्त तह लच्छई वा। 
जे पव्वएए परदत्तमोई, गोते न जे थव्भइ साणवद्ध ॥ 
सू० १ १३ : १० 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, उम्रपुत्र व लेच्छविय, कोई भी जिसने घरवार छा 
प्रत्॒ज्या ले ली है और जो दूसरेके दिए हुए भाजन पर ही जीवन 
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चलाता हूँ, उसे श्रपने मानस्पद गौत्रका अभिमान नहीं होना चाहिए । 
३--न तस्स जाई व कुल व ताणं॑, नन्‍्नत्थ विज्ञाचरणं सुचिण्णं। 
निक्‍्खम्म से सेवइ गारिकम्म, न से पारए होइ विमोयणाएं !। 
सू० १५१३६: ११ 
गोत्राभिमानीकों उंसकी जाति वे कूल शरणभूत--रक्षाभूत नहीं 
हो सऊते । सुआचरित विद्या और चरण--धर्मके सिवा अन्य वस्तु 
नहीं जो उसकी रक्षा कर सके । जो घरवारसे निकल चुकने पर भी 
गृह-कर्मोका सेवन करता हैँ, वह कर्म मुक्त होकर संसारके' पार नहीं 
पहुंचता । ु 
४--निर्ष्किचणे भिफ्खु सुलूहजीवी, जे गारवं होइ सिलोगकामी । 
आजीबमेय ठु अवुज्ममाणो, पुणो पुणो विप्परियासुवेन्ति ॥ 
सू० १५ १६४: १२ 
सलिष्किचन और छूखें-सूख्े आहार पर जीवन चलानेवाला भिक्षु 
होकर भी जो मानध्रिय और स्तुतिकी कामनावाला होता है, उसक 
वेप केवल आजीविकाके लिए होता हूँ । परमार्थको न जान वह बार- 
वार संसार-भ्रमण करता हूँ । 
४--जे भासवं सिक्‍्खु सुसाहुवाई, पडिहाणवं होइ विसारए य। 
आगाढपन्ने सुविभावियप्पा, अन्न जणं पन्‍नया परिहवेज्ञा !| 
एवं न से होइ समाहिपत्ते, जे पन्नव॑ भिक्‍्खु विउ्छसेज्ता। 
अहवा वि जे छाहमयावलित्ते, अन्न जणं खिंसइ वालपस्ने || 
सू० १9 १३: १३)१४ 
मभापाका जानकार, हिठ-मित बोलनेवाला, प्रतिभावान, विशधारद, 
स्थिर प्रज्ञ और आत्माकों वर्ममावमें लोन रखनेबाका--ऐसा भी जो 
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साधु अपनी प्रज्ञासे दुसरेका त्तिरस्कार करता हैँ, जो छाभ-मदसे अव- 
लिप्त हो दूसरेकी निन्‍दा करता ह और अपनी प्रज्ञाका अभिमान रखता 
है वह मूर्ख बुद्धिवाला पुरुष समाधि प्राप्त नहीं कर सकता । 
६--पन्‍नामय॑ चेव तदोमय॑ च, निन्नामए गोयसयय च सिफ्खू। 
आजीवर्ग चेष चउत्थमाहु, से पण्डिए उत्तसपोग्गले से॥ 
सू० १, १३ : १५४ 
प्रज्ञा-मद, तप-मद, गोत्र-मद और चौथा आाजीविकाका मद-इन 
चार मदोंकों नहीं करनेवाला निस्पृह भिक्षु सच्चा पण्डित और उत्तम 
ग्रत्मावाला होता है । 
७--मयाईं एयाईं विगिश्च धीरा, न ताणि सेबन्ति सुधीरवम्मा। 
ते सव्बगोत्तावगया महेसी, उच्च अगोत्तं च गति वयन्ति ॥ 
उत्त० १, १३: १६ 
जो धीर पुरुष इन मदोंकों दूर कर धर्ममें स्थिर बुद्धि हो! इनका 
सेवन नहीं करते वे सर्व गौत्रसे पार पहुंचे हुए मह॒पि उच्च अगोन्र 
गतिको--मोक्षको पाते हूं । 
८--तय स॑ व जहाइ से रवं, इइ संखाय मुणी न मज़ई। 
गोयन्नतरेण साहणे, अहसेयकरी अन्नेसि इंखिणी। 
सृ १४९६ : १ 
जिस तरह सर्प कांचछीको छोडता है उसी तरह संत पुदष पाप 
रजको झाड देते हैं । यह जान कर मुनि योत्र या अन्य वातोंका श्रमि- 
मान न करे भोर न दूसरोंकी अश्रेयस्कारी निन्‍दा करे। 
६&-जो परिभवई पर॑ जणं, संसारे परिवत्तई महं। 
अदु इंखिणिया उ पाविया, इइ संखाय मुणी न सज्ई ॥ 
सू० 9 दारःा ने 


४५८ तीर्थंकर वरद्धमान ह 
जो दूसरोंका तिरस्कार करते हैँ, वे संसारम भत्यन्त, परिभ्रमण 
करते हैं । पर निन्‍्दाको पापकारी समझ कर मुनि: किसी प्रकारका ह 
मद मे करे । ह 
१०--जे यावि अणायगे सिया, जै वि य पेसगपेसगेसिया | 
जे मोणपर्य उबद्ठिए;। नो छज्ज समय॑ सया चरे॥ 
सू० १, शर२ 5: ३ 
कोई श्रनाथ हो और कोई नौकरका नौकर तो भी संयम ग्रहण 
कर लेने पर मुनि परस्पर वंदनादि करनेमें न्ि:संकोच भाव हों और 
दा परस्पर समभाव रकखें । 
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१-जहइ वि य नगिणे किसे चरे, जइ वि य भुज्जिय मासमंतसो । 
जे इह मायाहि मिज्नई; आगन्ता गठभाय णन्तसो॥ 
सू& 9२% ।१६४६ 
भले ही कोई नरत रहे और देहको कृश करे, भले ही कोई मास- 
मासके अन्तरसे भोजन करे, जो मायावी होता है, वह अनन्त वार 
गर्भावास करता हैं । 
२--मासे सासे ड जो वालो, कुसग्गेणं तु भुंजए। 
न सो सुयकंखायधम्मस्स, कर अग्घई सोलसि ॥ 
उत्त० ६४ ४४ 
यदि अज्ञानी मनुष्य महीने-महीनेके उपवास करे भीर पारखुँंमें 
कशाके भग्नभाग पर भावे उतना ही भाहार करे तो भी वह सत्पुरुषों 
के बताये धर्मके सोलहवें हिस्सेकों भी नहीं पहुंच सकता । 
३--जो छक््खंणं सुविण पडंजमाणे, निमित्तकोऊहलूसंपगाढे । 
कुहेडविजञासवदारजीबी, न गच्छई सरणं तम्मि काले ॥ 
॥ उत्त० २० ; ४५४ 
जो लक्षण विद्या, स्वप्न विद्या, ज्योतिप श्लौर विविव कृतूहल ना दि 
में रत रहता हैं गौर जो तुच्छ विद्याओं द्वारा उदर पोषण करता हैं, 


उसकी ये सब्र बातें मरण समयमें शरणभूत नहीं होती । 
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४--तमंतमेणेब उ से असीले; सया टुह्ढही विप्परियासुबेइ। 
संधावइ नरगतिरिक्ख़जोणी, मोणं विराहितु असाहुरूवे॥। 
उत्त० २० ४६ 
दुराचारी मनुष्य सदा दुःखी रहकर घोर तमस्तभा नरकमें 
गिरता हूँ । अ्रसाधु पुरुष सदाचारके नियमोंका उल्लंघन कर नरक और 
पज्ञु-पक्षियोंकी योनिम उत्पन्न होता है । ्ि 
४£--सक्ख॑ खु दीसइ तवोविसेसो, न दीसई जाइविसेस कोई। 
सोवागपुत्त॑ हरिएससाहुं, जस्सेरिसा इडिड महाणुभागा ॥ 
| उत्त० १२ ; ३७ 
निश्चय ही तपकी विशेषता तो यह प्रत्यक्ष दिखाई दे रही हूँ और 
जातिकी विशेपत। तो थोड़ी सी भी नजर नहीं आती | चाण्डाल पुत्र 
हरिकेश साधुकी महा ऋद्धि और प्रभावको तो देखो ! 
६--तेसिं पि न तवो सुद्बो, निफ्खन्ता जे महाकुछा । 
ज॑ नेवन्ने वियाणन्ति, न सिलोग॑ पवेज्जए ॥ 
सू० १, ८ : २४ 
जो कोति आदिकी कामनासे तप करते हैं, उनका तप शुद्ध नहीं 
है, भले ही उन्होंने महाकुलमेंसे श्रश्नज्या भी हो । जो दूसरे नहीं जाने 
(वही सच्चा तप हैँ) । तपस्वी बात्मइाघा ने करे । 
७--जे कोहणे होइ जयद्डभासी, विओसिय॑ जे उ उदीरणएज्ता | 
अन्धे व से दण्डपहूं गह्यय, अविओसिए धासइ पावकम्मी | 
सृ० १५ १३: ४६ 
जो स्वभावसे करोधो होता है, जो कदुभापी हैँ, जो शान्त हुए 
कलहको उखाड़ता हूँ वह अनुपश्ञांत परिणामवाल्ा पापी जीव पग्डंडी 
पर चलनेवाले अन्धेकी तरह घर्ममार्गं से पतित होता.। 
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८--जे विग्गहीए अन्नायभासी, न से समे होइ अम्म;मपत्ते। 
ओवायकारी य हिरीसणे य, एगन्तदिट्टी य असाइरूवे | 
सू० १५१३: ६ 
जो भगड़ा करनेवाला श्रोर अन्यायभाषी है वह कलह रहित न 
होनेसे--सम--मध्यस्थभावी नहीं होता । जो भाज्ञाकारी और पाप 
कम करनेमें लज्जाशील होता है और जिसकी भात्मार्थमें एकान्त दृष्टि 
होती है वही अमायी हैँ । 


९ ; पात्र कौन ! 
१--कांहो य माणो य वहो य जेंसि, मोस अदत्त च परिग्गहो च । 
ते माहणा जाइविज्ञाविहदीणा ताईं तु खित्ताइ' सुपावयाइ' ॥ 
उत्त० १९:१७ 

जिनके क्रोव, मान, हिसा, असत्य, चोरी ओर परिग्रह हे वे ब्राह्मण 

जाति और विद्या दोनोंसे हो रहित हँ । ऐसे ब्राह्मण निश्चय ही पाप 
रूप क्षेत्र हे । 

२--तुव्भेत्थ भो भारधरा गिराणं, अट्ठट न याणाह अहिज्न बेए। 

उद्चावयाई मुणिणो चरल्ति, ताइ' तु खित्ताईं सुपेसलाई' ॥।. 

+ उत्त० १२ : १६ 

हे ब्राह्मणो ! तुम लोग इस लोकमें वेदरूप वाणीके केवछ भार 

उठानेवाले हीं हो ! वेदोंको पढ़कर भी तुमने उनके भर्थकों नहीं 

जाना | सामान्य व उच्च घरोंमें भिक्षाचर्या करनेवाले मुनि ही 

वास्तवमें कृत्यकारी पुण्यरूप क्षेत्र हें 


१० ; बाह्य शुद्धि 
१--कि साहणा जोइसमार भन्‍्ता, डदएण सोहिं वहिया विमग्गह। 
ज॑ मग्गहा बाहिरियं॑ व्रिसोहि, न त॑ सुदिद्व कुसल्भा वर्यति ॥ 
उत्त० १२६ ३८ 
हे ब्राह्यपो ! श्रग्निका भारम्भ कर और जलरू-मंजन कर बाह्य 
श॒द्धि द्वारा अन्तर शुद्धिकी गवेषणा क्‍यों करते हो ? जो मार्ग केवल 
बाह्य शुद्धिका है, उसे कुशल पुरुपोंने इष्ट नहीं बतलाया है । 
२--कुस च जूब॑ तणकद्रमर्गि, साय च पाय॑ उद॒ग॑ फुसन्ता | 
पाणाई' भूयाइ' विहेडयन्ता भुज्जो वि मन्‍्दा पकरेह पाव॑ ॥ 
उत्त० १६: ३६ 
कुझा, यूप, तृण, काष्ट भर अग्नि तथा प्रात: और सन्ध्या उदक 
का स्पर्श कर प्राणी और भूतोंका विनाश कर, हे मन्द बुद्धि पुरुष ! 
तुम केवल पापका ही उपाज॑ब करते हो ! 
३-इहेग मूढा पवयंति मोक्ख॑, आहारसंपञणणवज्जणेणं | 
एगे य सीओदगसेवणेणं, हुएण एगे पवर्यति मोक्खं ॥ 
सू० १५७६: १२ 
कई मूर्ख लवण छोड़नेसे मोक्ष वतलाते हैं और कई जोतोदक सेवन 
 करनेसे (सुबह साम नहाने घोनेंसे) श्ौर कई हुताशन--घूनी तपनेसे 
मोक्ष बतलाते हूँ । 
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४--पाओ सिणाणाइसु णत्थि मोक्खो, खारस्स छोणस्स अणास णेणं। 
ते मज्जमंस छछु्णं च भोच्ा, अन्नत्थ वास परिकप्पयंति ॥ 
सू० १, ७: १३ 

प्रात: स्नानादिसे मोक्ष नहीं होता और व नमकके वर्जनसे । मूर्ख 
मनप्य मद्य, मांस तथा लहसुनका सेवनकर मोक्षकी आशा रखता हैं 
परन्तु वह अपने लिए कोई दूमसरा ही वास (नर्कस्थान) तैयार 

करता है । | 
४-जद्गेंण जे सिद्धिमुदाहर॑ति, सार्य॑ पर पाय॑ डद॒ग॑ फुर्सता। 
उदगरस फासेण सिया य सिद्धी, सिज्मिंसु पाणा बहवे दगंसि ॥ 

सू० १५७: १४ 

सुबह और साम जलका स्पर्श करते हुए--जल स्नानसे मू्‌ क्ति 


>4/ 
हर 


हैं। जो जल-स्पशंसे ही सिद्धि होती हो तब तो 
बहुत जीव मोक्ष प्राप्त करें। 
कम्ममर्ल हरेजा, एवं सुदहं इच्छामित्तमेव । 
यारमणुस्सरित्ता, पाणाणि चेव॑ विणिहंति मंदा ॥ 
सतू० १५७६४ १६ 
जंसे जलसे पाप मल दूर होता होगा वैसे ही पुण्य भी क्यों नहीं 
घुलता होगा ? जल स्त्रानसे पाप-मछ धुलनेकी वात मनोकलल्‍पना 
मात्र हू । जिस तरह भ्रन्धा पुरुष प्न्धे पुरुपषका श्रनुसरण कर अभिप्रेत 
स्थानकों नहीं पहुच सकता उसी तरह स्नान भादिसे मोक्ष मानने वाले 
मुख प्राणियोंकोी घात करते हुए सिद्धि नहीं पा सकते । 
७-पावाइ' कम्माइ' पकुच्चोहिं, सिओदर्ग उ जइ त॑ हरिव्ला|* 
सिज्मि सु णो दगसत्तघाई, मुर्स वयन्ते जलूसिद्धिमाहु॥ 
ह सृ० १५७: १७ 
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६५ 
यदि पाप कर्मोको करता हुआ मनृष्य शःतोदकके स्पश से उनको 
दूर कर सकता हूँ तब तो जीव घातक जल जंतु भो मुक्त हो सकते 
होंगे ? जो जलू-स्नानसे मुक्ति बत्तलाते हें वे मिथ्या बोलते हे । 
'८“हुएण जे सिद्धिमुदाहरंति, सायं च पायं अगर्णि फुसन्ता । 
एवं सिया सिद्धि ह॒वेज्ज तम्हा, अगर्णि फुसंताण कुकंमिणं वि । 


सृ? १,५७६: १८ 
मूढ मनुष्य सुबह भौर संध्या अग्निका स्पर्श करते हुए हुताशनसे 


सिद्धि वतलाते हैं । श्रगर इस तरहसे मुक्ति मिले तव तो रात-दिन 

अग्निका स्पर्श करनेवाले लौहारादि कर्मी भी मोक्ष पहुंचेंगे । 

६--जे मायरं वा पियरं च॒ हिल्वा, समणव्वए अगणि समारभिज्ञा । 
अहाहु से छोए कुसील घम्मे, भूयाइ जे हिसई आयसाए॥ 


छतु० १५७: ६ 
जो माता-पिता श्रादिकों छोड़कर सन्यासी हो चुकने पर भी अग्नि 


का समारम्भ करते हे तथा जो आत्म-सुखके लिए प्राणियोंको हिसा 

करते हैं, उन्हें कुशीलधर्मी कहा हैँ । 

१०-उज्जलालओपाण निवायएज्ता, निव्वावओ अगणि निवायबेज्ञा 
त्तम्हा उमेहावि समिक्ख घम्म॑; ण पंडिए अगणि समारभिज्ञा 


सू० ११७: 
जो अग्नि सुूगाता है, वह चस-ल्थावर जीवोंका विनाश करता 


है और जो झग्नि बुझाता हैँ वह भी अनंक जीवोंका विनाश्व करता हैं 

अतः विवेकी पुरुष दया घर्मको अच्छी तरह समझ अग्निका समारम्भ 

नहीं करते । 

११--पुढवी वि जीवा आऊ वि जीवा, पाणा य संपाइम संपरयंति। 
- संसेयया कट्डंसमस्सिया य; एए दहे अगर्णि समारमंते॥ 


सू० ११७: ७ 
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अग्निका- समारम्भ करनेवाला पृथ्वीकायिक जीघ, जलूकायिक 
जीव, उड़ उड़कर गिरनेवाले संपातिम प्राणी, संस्वेदद तथा काष्ठ 
इंधनादिमें रहे हुए जीव आदि स्थावर-जंगम प्राणियोंको जला ' 
डालता है । । 
१२--हरियाणि भूयाणि विलंवगाणि, आहार देहा य पुढो सियाइ 
जे छिदई आयसुहं पडुच्च, पगव्सि पाणे बहुणं तिवाई॥। 
सू? +१5७:८ 
मनृष्यकी तरह ही हरी वनस्पति विकास शील होती हैं। इसके 
मलग-अलग भागोंम पृथक्‌ू-पृथक्‌ जीव होते हें। जो आत्म-सुखके 
लिए--आहार तथा शरीरके लिए वनस्पतिका छेदन-भेदन करते हैं, वे 
ढीठतापूर्वक अनेक जीवोंका नाश करते हें । 
१३-जाति च बुड्डि च विणासयंते, वीयाइ अरस्संजय आयदंडे। 
अहाहु से छोए अणजधम्मे, वीयाइ जे हिंसति आयसाते ॥ 
सू० १५७: ६ 
जो कंद-मूल, शाखा-प्रशाखा, फछ-फूल, बीज आदि वनस्पतिकाय 
का विनाश करता हैँ, वह असंयमी अपनी मात्माकी ही घात करता हूँ । 
जो बात्म-सुखके लिए बीज प्रमुख हरी कायकी हिंसा करता हूँ, उसे 
लछोकमें अनायंधर्मी कहा हूँ । 
१४--अपरिफ्ख दिद्ठ॑ णहु एव सिद्धी, एहिति ते घायभवुज्ममाणा । 
भुएहिं जाण॑ पडिलेह सातं, विज्जंगहायं तसथावरेहिं ॥ 
सू० १५७४: १६ 
जो स्नान और होमादिसे सिद्धि बतलाते हें, वे आ्रात्मार्थकोी नहीं 
* पहचानते । इस तरह मुक्ति नहों होती । वे परमार्थकों समझे बिना 
प्राणो-हिंसा कद संप्नारमें त्रमण करंगे। विवेकी पुरुष चरस-स्थावर 
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सव जीव सुख चाहते हँ--इस तत्त्वको ग्रहण कर वर्तंत करते हें । 
१४--थण्णंति छुप्पंति त्सति कम्मी, पुढो जगा परिसंखाय भिक्‍्खू। 
तम्दहाविऊ विरतो आयगुत्तें, दड़ढुं तसेया पडिसंहरेज्जा ॥ 
- सू० १५७ : २० 
पापी जीव नरकमें जाकर आक्रंद करता है, छेदा-भेदा जाता है 
भर व्याकुल हो इबर-उधर दोडता है । इसलिए विद्वान्‌ मुचि पापसे 
निवृत्त होकर अपनी आात्माकी रक्षा करे। वह तरस और स्थावर 

प्राणियोंकी घातकी क्रिया व करे । 


* तुष 

१--जे धम्मरुद्धं विणिहाय भंजे, वियडेण साहट्ट यजे सिणाइ। : 

जे धोवई छूसयई व वत्थं, अहाहु ते नागणियस्स दूरे॥ 

सू० १३५७: ब१ 

जो संग्रह कर रखे हुए भोजनका आहार करते हूँ फिर वह 

प्राहदार निर्दोष और नियमानुसार प्राप्त भी क्‍यों न हो और 

जो स्नान फरते हैं, फिर चाहे वह शरीर संकोच कर और प्रासुक 

जलसे ही क्‍यों न किया गया हो तथा जो वस्त्रोंको धोते अथवा वस्त्रों 

को शोभाके लिए छोटा व लम्बा करते हूँ वे श्रमणघर्मसे दूर हें--ऐसा 

ज्ञामियोंने कहा हैँ । 

२--जे मायर च पियर॑ च हिच्च, ग़ारं तहा पुत्तपसूं घणं च। 

कुलछाइ' जे धावइ साडगाइ', _अहाहु से सामणियस्स दूरे ॥ 

सू० १५७६४ २३ 

माता-पिता, घर, पुत्र, पशु और घनको त्यागकर सर्वेत्रती साथ 

हो चकने पर भी जो जिह्ठा-लोलपी वन स्वाद भोजनवाले घरोंमें 
दोड़दा हे, वह श्रमण भावसे दूर हूँ ऐसा ज्ञानियोंने कहा है । 

३--छुलाइ' जे धावइ साडगाई', आघाइ धम्म॑ उयराणुगिद्धे । 

अहाहु से आयरियाण सयंसे, जें छावएज्जा असणस्स हेऊ। 

सृ० ११७: *४. 
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जो स्वाडु भोननवाले घरोंमें वार-वार जाता है और उदर पूर्ति 
के लिये लोलुपी बना मन चाहा घर्म कहता हँ तथा जो आहार वस्त्र 
भादि वस्तुग्रोंकी प्राप्तिके लिए अपनों प्रशंसा करता है वह भाय॑ घर्म 
के शर्तांशसे भी दूर है। 
४--णिफ्खम्म दीणे पंरभोयणंमि, मआुहमंगलीए उयराणगिद्धे | 
नीवारगिद्रें व महावराहे, अदूरण एहिहइ घायमेव ॥ 
सू० १; 

, जो घरवार छोड चुकने पर पर भी भोजनके लिए दीनता 
दिखाते हैं गौर उदर पू्तिके लिए यूद्ध बने भाटको तरह गृहस्थोंकी 
प्रशंसा करते फिरते हैँ वे चावलमें आासक्त सूअरकी तरह शीघ्र ही 
विनाशको प्राप्त होते हूँ । 

£--अन्नस्स पाणस्सिहछोइयस्स, अणुप्पियं भासइ सेवमाणे। 

: पासत्थयं चेत्॒ कुसीछू्॑य च, निस्सारए होइ जहा पुछाए ॥ 

सू० १,७: २६५ 

जो अन्त-पान व वस्त्रादिके लिये नौकर॒की तरह खुशामद करता 

हुआ प्रिय वोछूता रहता है वह सदाचार-अष्ट पासत्थ कृुशील्भाव 

को प्राप्त हो विधा घानके तुषकी तरह निःसार होता हूँ । 

» ६ -आउत्तया जस्स न अत्थि काइ, इरियाए भासाए तहेसणाए। 

आयाणनिक्खेव दुगुंढणाए, न वीरजायं अणुजाइ मग्गं॥ 

उचत्त5 २० : ४० 

गमनागमान, बोलते, एपणा--भोजनादि शोधने और ग्रहण करने, 

बस्त्रादि सामग्रियोंकों रखने उठाने तथा दु्गंछनीय चीजोंके उत्सर्ग 

करने इन--समितियोंके विपयोंगें जिसके निरन्तर उपयोग-- 
सावधानता नहीं है वह वी रोव दिष्ट मार्यका अनुयायी नहीं हूँ । 
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उद्देसियं . कीयगर्ड नियागं, न मुच्चई किचि अणेसणिज्जं | 
अग्गीविंवा सव्वभक्खी भवित्ता, इओ चुओ गच्छइ कट्‌ टुपाव॑॥ 
उत्त० २० : ४७ 
जो अग्निकी तरह सर्वे भक्षी बन साधुकोी उद्देश्य कर. किया हुआ 
साधुके लिए खरीदे. कर लाया हुआ ओर नित्य पिण्ड--इस तरहके : 
किसी भी अनेषणीय आहारको नहीं छोडता वह यहांसे देह छोडकर 
श्रत्यन्त पापवाली नारकोको जाता हुं । ॥ । 
८--चरित्तमायार गुणण्णिए तओ, अणत्तरं संजम पालिया ण॑। 
निरासवे संफ्खवियाणकम्मं, उवेइ ठाण॑ विउदुत्तमंधुव ॥ 
उत्त० २० * £+ 
जो चारित्राचारके गुणोंसे संयुक्त हे, जो सर्वोत्तम संयमका पालन 
करता है, जिसने सर्व श्राश्रवोंको रोक दिया है । जिसने कर्मोका क्षय 
कर दिया हूँ वह्‌ विपुल, उत्तम छोर प्रुवगति--मुक्तिको पाता हूँ । 


